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उपोद्घात 


९. प्रास्ताविक 


नामघोषा का सक्षिप्त रचनातर, जो असमिया मे प्रकाशित किया गया 
था, उसका यह नागरी सस्करण, मैत्री-आश्रम के प्रकाशन के तौर पर, सर्वे- 
सेवा-सघ की ओर से, प्रकाशित किया जा रहा है, यह खुशी की बात है। 
वह असम के वाहर, और असम में भी, लोक-भोग्य होगा, ऐसी में आजा 
करता हूँ। 

भारत की सब प्रातीय भाषाओं का अध्ययन करने की जरूरत मुझे 
पडी । और प्रेमपूर्वक मेने उनका अध्ययन किया । उससे मुझे बहुत आनद 
हुआ, और छाम भी हुआ । भूदान के काम को भी उससे गति मिली । 
लेकिन उसके लिए अनेक लिपियाँ पढने की तकलीफ आँख को हुई | वह 
कृतंब्य-मावना से सहन की गयी । अगर ये सब भाषाएँ नागरी लिपि में 
होती, तो बहुत कम समय में, और बिना तकलीफ के, मेरा काम हो जाता । 
इसलिए मेरा आग्रह रहा है, कि ये भाषाएँ नागरी मे भी लिखी जायेँ। में 
“भी” कह रहा हूँ, “ही” नहीं । क्योकि उन्त-उन लिपियो का अपना 
इतिहास है । शायद अपना अरूग सस्कार भी है। और ममत्व तो है ही । 
इसलिए उनका जपना स्थान कायम रखकर उनके साथ नागरी भी चले, 
तो भारत की एकता के लिए वह लाभदायी होगा । 


हमारी पदयात्रा में जापान के एक भिक्षु श्री इमाइ कुछ महीने रहे थे । 
उनके पास जापानी सीखने का भी मुझे मौका मिला था। मेने देखा, कि 
जापानी के लिए नागरी बहुत अच्छी तरह चल सकती है । और इन दिनो, 


शाति-निकेतन के प्रोफेसर श्री नारायण सेन के साथ चीनी भाषा की पाठ्य- 
पुस्तक हिन्दी में वनाने की कोशिग की | तब प्रोफेसर राहव को महसूस 
हुआ, कि चीनी शब्दों का ठीक उच्चारण नागरी में लिखा जा सकता है। 
चीनी और जापानी का यह अनुभव, यहाँ में इसलिए बता रहा हूँ, कि वे दोनो 
भाषाएँ एक सुवोव लिपि की तलाश मे है । अगर भारतभर में नागरी चले, 
तो वह भारत के बाहर भी काम दे सकती है, इसका हमें ख्याल आ जाय । 
खेर, वह तो भविष्य के गर्भ में है, और उसकी मुझे कोई आसक्ति नही | 

इस सस्करण में असमिया व्याकरण की रूपरेखा थोडे में दी गयी है। 
अत म कठिन दब्दो का अर्थ भी दिया है। दोनों की मदद से, हिंदी 
जाननेवालो को यह पुस्तक, पढने में, लगभग हिंदी जैसी ही मालूम होगी । 
माघवदेव की भाषा पर ब्रज भापा का असर रहा है, ऐसा असमिया के 
विद्वानो का मत है । 

पुस्तक के रचनाक्रम के विपय में, असमिया आवृत्ति की प्रस्तावना में 
विवरण आया है। वह प्रस्तावना इस पुस्तक में दी गयी है। इसलिए, 
उस विषय में और कुछ खास कहने का रहता नही । 


कक 


नह श््‌ 
२. अंतरंग निरीक्षण 


अब हम ग्रथ के अतरग को देखेंगे। प्रथम ही ध्यान खीचता है 
“मुक्तित निस्पृह जिटो”। मुक्ति के विषय में निरभिकापता। भारतीय 
भक्ति-धारा का यह एक सर्वमान्य विचार है। 
“मैतान्‌ विहाय क्ृपणान्‌ विमुमुक्ष एक “-“दीनजनो 
को छोडकर, में अकेला मुक्त नही होना चाहता” । यह प्रल्लाद का वचन 
सुप्रसिद्ध है । लेकिन, नामघोषा के आरभ में ही इस विचार को पाकर 
चित्त सहज ही आक्ृष्ट होता है । पर इसका अर्थ यह नहीं, कि मानव 
जीवन के अतिम लक्ष्य के तौर पर मुक्ति अमान्य है (३४४) । 


१. मुक्ति-नि स्पूहता 


र्‌ 


जहाँ मुक्तित के विपय में भी नि स्पृहता आयी, वहाँ अन्य सव आशाओ 
का परित्याग अपेक्षित ही है (जड-६९) । भगवान्‌ स्वय “निराशा” 
के ईब्वर है (२०१) । 

(तिराणा” शब्द से रसहीनता न समझी जाय। प्रयम पद्य में ही 
“रसमय” भक्ति की माँग है । और ग्रथ की समाप्ति 
“एहु रस मावव मूरुसमति गावे” (५००) इस 
वचन से होती हे। इस तरह ग्रथ की रचना रसादि-रसान्त हे। 


“र्समय” भक्ति तो सभी वैष्णवो ने मानी है। लेकिन उस रस में वे 

ऐसे वह जाते हे, कि भक्ति को वैषयिक शृगार का रूप आता है। नामघोपा 
इस दोप से सर्वेधा मुक्त है। यहाँ का सारा वातावरण 
अत्यन्त निर्मल है। हर सावन निर्मल होना चाहिए, 
इसीकी यहाँ चिता है। निर्मल रति (६५, १३३), निर्मल आनद 
(२८४), निर्मल घर्म (३९७), निर्मल भक्ति (१३६), निर्मल ज्ञान 
(६७), इस तरह अनेक स्थानो में निर्मलता पर जोर दिया है । जैसे शरत्‌- 
काल पानी को निर्मल वनाता है, वैसे हरि-नाम, चित्त मे प्रवेश करके,उसको 
निर्मल बनाता है (१९०) । चित्त-नर्मल्य के लिए ही भक्ति का विधान 
है (२६७) । अगर भक्ति के मिप से चित्त विपयासक्त हो जाय, तो भक्ति 
ने आत्महत्या ही कर ली। 


२ रसरूमय भवित 


३ नेर्मल्य 


जैसे भक्ति-मार्यी, रस-कल्पना-ग्रस्त होकर, एक वाज वह जाते हे, वैसे 
समाज-सुवारक, लोगो के दुराचारों के खडन में पडकर, दूसरी तरफ वह 
४ सौन्‍्य रीति “पं हैं । तमोगुण के तीत्र खडन मे भी, तमोगण आ 

जाता है। दुराचारों का खडन जरूर होना चाहिए 

लेकिन वह, सौम्य, और सानुकप, होना चाहिए । माववदेवने जहाँ भी खडन 
किया है, सौम्य रीति से किया है। जिसे मे “उपहार” पद्धति कहता हें 
उनका दर्जन यहाँ होता है । “प्रहार” एकाब प्रसग में ही हुआ है (२२४) । 
एक जगह दुरजेन को “सज्जन” ही कहा है (२९७) । 


्े 


भव्िति-मार्ग अत्यन्त सुलूम है। नाम-स्मरण में तो कोई प्रयास ही 
किसीने माना नहीं (३५९) । समसार-व्याधि के लिए नाम महोपब 
है (२१९) । लेकिन उसके साथ माधवदेव ने एक 
पथ्य वताया- कि हमारे हाथ से किसी पर अन्याय 
न हो। “दण्डघारी” भगवान्‌, हृदय मे विराजमान है, इसका रयाल रखा 
जाय (२४२) । अन्याय से बचना, खास करके जब कि समाज-रचना 
की बुनियाद में ही उच्च-नीचता, वैपम्य, और नाना प्रकार के भेद पढ़े 
हो, मामूली वात नहीं । इसके लिए परम यत्न करना होगा (३६०) । 
माववदेव हमसे आगाह कर रहे है, कि यद्यपि हरिनाम सर्व-पाप-मोचक है, 
तथापि, अगर हम “देह-बन-जन-अर्थ-लोभे” अन्यायमूलक जीवन विताते 
जाये, और उबर नाम भी लिया करे, तो वह नाम “तारिते शीघ्र 
नपारे” (४६४) । नाम-स्मरण के साथ जब अन्याय-निवृत्ति का कार्यक्रम 
जुड जाता है, तब भवित-मार्ग का एक विद्याल, व्यापक, विश्वस्पन्या 
हमारे सामने खडा होता है। इसलिए माववदेव, भकत-लक्षण में वर्णन 
करते हं--“वह लोक-हित की निरतर चिता करता है। उसका चित्त 
करुणा रस से भरा हुआ है। परिणाम की चिंता किये विना, वह अपने ही 
गुण में तुष्ट है। और वह सर्वथा अहकार-मुक्त है ।” (४७२) । 
अन्याय-विमोचन, और लोकहित-चिंतन मे लगे हुए हरिदास को नम्नता 
की आवश्यकता होगी, यह तो स्पष्ट ही है (२११)। और उसके 
साथ-साथ उसको निर्भय रहना पडेगा। यहाँ तक कि 
६ नन्नता और “मृत्यु के मुख में प्रवेश करने पर भी वृत्ति 
निर्भयता निष्कम्प रहे”, ऐसी तैयारी करनी होगी। इसके लिए, 
चित्त में नाम प्रविप्ट होना चाहिए (३४५) । नाम- 
स्मरण की निष्पत्तियाँ बताते हुए, सब निष्पत्तियों में, निर्भयता का प्रथम 
निर्देश करते है (खण्ड १९८) । गीता में जहाँ दैवी-सपत्ति का वर्णन 
माया, वहाँ निर्भयता को नेतृत्व-स्थान देकर, अन्त में “नातिमानिता", 
यानी “नम्नता”, कही गयी है, जो सव देवी गुणो की रक्षक है। 


५. अन्यायमोचन 


४ 


नाम-स्मरणादि भक्ति-भार्ग, सवके लिए खुला है। “गारो भोट यवन' 
हरि-ताम ले सकते हे । अन्त्य-जन हरिनाम से मुक्त होते हे (२९७) । 
राम-नाम से “मिरि आासम कछारी” तरते है (४४४) । 
यहाँ से जनो के लिए मुक्त-द्वार है। यह घर्म कुछ 
जास पाथिको के लिए न होकर, पृथ्वी के सब मानवो के लिए है। अर्थात्‌ 
वह मानव-वर्म है (४१८) । इससे भी आगे जाकर कहना चाहिए, कि 
इस पर सव प्राणियो का अधिकार है (३९७) । इस विपय मे गजेन्दध- 
मोक्ष जादि कथाएँ, मगहूर ही है (९९, २६२) । 


७ सुम्तद्वार 


केवल भक्ति से ही उद्धार सभव है। भक्ति स्वतत्र और स्वयपूर्ण 
सावन है। यह भक्तिमार्गे की निष्ठा है। “भगति स्वतत्र, अवलूबव न 
आना”, यह ठुलूसीदासजी का वचन सव जानते हे । 
८ भक्ति-च्वतत्र नामघोपा में भी यही विश्वास दीखता है (२२९, 
ओर स्वयंपर्णा. २३०) । भक्‍त के लिए इस प्रकार का विश्वास 
स्वाभाविक ही नही, अनिवायें है। अन्यथा भक्त 

अपनी भक्ति को ही खडित करेगा। 


इसका अथ्थे यह नही कि ज्ञान को भक्ति में स्थान ही न हो । “साधन- 
सोपान” का विवरण करते हुए माववदेव कहते हे, “भक्ति चित्त को शुद्ध 
करती है । सहज ही उसमें से वराग्य, और बोध का 
९ भक्ति में लाभ होता है, जिसमे परम-पद की प्राप्ति होती है” 
ज्ञान का स्थान (४६८) । लेकिन वह वोब भकक्‍त को भगवत्‌-प्रसाद 
से मिलता है, ऐसी भक्‍तो की मान्यता है (३३०) । 
तदनुभमार, एक जगह, भगवान्‌ से उन्होने विज्ञान-प्रदीप की माँग भी की 
हैं (१६८) । “विज्ञान” यानी अनुभव-न्ञान, जिसके लिए “बोध” या 
“प्रवोध” शब्द श्रयुक्त है (२०८) । ज्ञान ताकिक भी हो सकता है। 
ताक्कि ज्ञान से कोई लाभ नहीं (२१४) । लेकिन सत्त्व-निष्ठ वृद्धि से 
लब्ब हुए ज्ञान का महत्व, भविति-मार्ग में सुरक्षित है। 


छ 


है] 


इस सिलसिले में सण्ड ९६ ध्यान खीचे बिना नहीं रहता। एकागी 
भवित-मार्मी, बुद्धि को बहुत ही गौण स्थान देते हे । वैसा माववदेव ने नही 
किया है, वल्कि उस खण्ड में शास्त्र, गुरु, और थिप्य, तीनो की रक्षा, शिष्य- 
प्रगा पर निर्भर है, यहाँ तक वे कह गये हे । “शिप्याप राधे गुरोरद/ड /, 
ऐसा मानने का रिवाज पड गया है। लेकिन यह सण्ड बोल रहा है 
/शिष्यापराधे शिष्यस्थैव दण्ड” (२५५) । 


भवित, ज्ञान-निरपेक्ष कही जाती है, वैसे वह कर्म-निरपेक्ष भी है। 

मूढ कर्म-श्रद्धा तो, भवित-विरोधी भी हो जाती है (१८२) । लेकिन कर्म 

अगर भक्त के अग के तीर पर किया जाता है, तो उस 

१०. भक्ति में कर्म को सेवा का रूप जाता है। उसको नामघोपा 

कर्स का स्थान में, न सिर्फ मान्यता दी है, बल्कि उसको 'सेवा-रस" 

नाम दे दिया है (५) । नामधोपा का यह विश्येप गब्द 

मानना चाहिए। गाघीजी, जो इस जमाने के वर्ड कर्मयोगी थे, अपने 
करमे-योग को 'सिवा” ही नाम देते थे । 


नामधोपा में भक्ति का स्वरूप “ईइवर-शरणता” है। भगवद्गीता 

का यही निचोड है। पैगम्वर ने भी इसी पर जोर 

११. भक्ति फा दिया था। इसलाम” जब्द का अर्थ ही ईइवर- 

स्वरूप - शरणता है। इच्छा-स्वातत्र्य, जो मनुप्य के पुरुपार्थ 

हरिशरणता का मूलाबार है, ईव्वर-शरण भक्त को अपराव-्सा 
माल्म होता है (१३०-१३२) । 


ईश्वर के स्वरूप के विपय में भी भक्त की अपनी एक रुचि होती है ! 

वह जानता है कि ईइ्वर नित्य-शुद्ध-बुद्ध है (३३, १५७)। फिर भी भक्‍त के 
लिए वह करुणामय है। न सिर्फ वह करुणा का सागर है, 

१२- ईदवर- बल्कि करुणा की वहती हुई नदी भी है (१३९ )। स्सलन- 
फदणासय तेछू मानवता के लिए (६२) परमेश्वर का करुणामय 
होना, एक व्यावहारिक आवश्यकता है। अद्गैत की गर्जना करनेवाले, 


द्‌ 


इकराचार्य को भी, “नारायण करुणामय शरण करवाणि तावकोी 
चरणौ”, कहना पडा है। और “रहमानुर्‌ रहीम” के विशेषणो से 
अल्ला पहचाना जाता है, इसका यही कारण है | हमारे सहस्न-सहस्र 
अपराधों के लिए, हम प्रभु से क्षमा तो माँगते ही है (२०)। 
लेकिन उसके मदिर में प्रवेश करने के लिए हम पर विन्र-प्रहार” 
हुआ तो भी, उसको हम भाग्य मातेगे। प्रभु हमारे अपराधों के लिए 
दण्ड देना पसंद करेगे, तो उनकी हम पर वह कृपा ही होगी (३७) । 
हमको क्षमा करना, या हमे दण्ड देता, हम उन्ही पर सौपते हे । 
और उनसे इतनी ही प्रार्थना करते हे, कि “करियो कृपा जेन उचित 
हय” (१७८) । 
ईइवर की करुणा दर्शाने के लिए, नामघोषा मे ईश्वर को पिता, गुरु, 
आदि का स्थान दिया है (७९, १५१, २७६ ३०) । मातृस्थान कम 
पाया जाता है। दक्षिण भारत के भक्‍तो ने ईश्वर 
१३ दाक्षिणात्यो को मातृ-रूप में देखा है, परल्तु उत्तर भारत मे वेसा 
का विशेष- नही दीखता। शक्ति के उपासक मातृ-उपासना करते हे, 
सातृभाव वह अलग वात है। लेकिन ईरवर को स्वय मातृ-रूप 
मानकर, सहल्नो पद्यों में ईश्वर का स्तवन, दक्षिण 
भारत में मिलता है, वह वहाँ की एक खास चीज है । रवीन्द्रनाथ ने 
“जननी तोमार करुण चरणखानी” इत्यादि पद्य लिखे हे, तथापि “तुमि 
आमादेर पिता” यही मुख्य ध्वनि है। वाइविल मे भी ईश्वर को “फादर 
के रूप में देखा है। वेद की प्रार्थेना “पिता नोउसि पिता नो वोधि” 
प्रसिद्ध ही है--यद्यपि वेद में “त्व माता शतक्रतो वभूविथ”, ऐसे भी 
वचन आये हे। मातृ-भावना के अभाव की पूति, नामघोषा में दो स्थानों 
मे, धेनुवत्स-दृष्टात से की है (१२८, ४२५) । 
नामधोषा कोई दाशंनिक ग्रथ नही है । वह भविति और प्रार्थना की 
पुस्तक है। लेकिन तत्त्वज्ञान का जो आनुषगिक दर्शन उसमें आया है, 
वह अपने में परिपूर्ण है । 


ईइवर सगृण या निर्गुण ? इसका उत्तर दिया है, “निर्गुण सगुण और 
गुणनियता” ( १४८ )। इससे वेहतर उत्तर नही हो सकता। जीव और ईरवर 
का सवध /आमिओ अजय तोमार” (७५) । ईश्वर ही 
एकमात्र सत्य, वाकी सव “चराचर मायार कल्पित”, 
केवल विनोदरूप (२४)। अनात्मा में आत्मबबुद्धि, दुख का कारण 
(१५४) । “इद्रियगण भृत प्राण बुद्धि मन” यह सव जडराथि है 
(१९२) । फिर भी जड और चेतन के वीच रहने का नाटक, मन कर सकता 
है। जिसका मन जिस पक्ष में पडेगा, वैसा हौ उसका जीवन बनेगा। 
(२३२) । नरूतनु महान्‌ पुण्य से प्राप्त हुई है, जिसमे मुक्ति की शक्‍्यता 
है (१०३) | लेकिन गलत काम करके, कई दफा, हम वह स्रो चुके हे 
(१६१) । और आगे भी, भक्तिहीन जीवन जीयेगे तो, खो सकते हें, 
यहाँ तक कि “तृण तरु शिल्ला/ भी वन सकते हैं (२९९) । यह है 
माघवदेव का तत्त्वज्ञान | और उसको उन्होने “शुद्ध-मत” नाम दिया है 
(२२१) । मैं इससे “भकित-प्रधान, एकेडवर-निष्ठ, अद्वेत” समझा हूँ । 
यहाँ पर एक वात ध्यान में लेने की है, कि यद्यपि भक्ति-प्रवान होने 
के नाते, माधवदेव विधि-मुक्ति चाहनेवाले हे (४०६), तथापि वेद-मर्यादा 
का उल्लंघन वे सहन करनेवाले नहीं (३३३) । 
00 जेक पा कहते हे, “जो श्रृति-स्मृति की आज्ञा का उल्लघन करेगा, 
वह चाहे भगवान्‌ का भक्त भी हो, वेष्णव नही कहा जा सकता” (३५१) । 
श्रुति-जननी के पद-पथ पर हम चल रहे हे, ऐसा उन्होने दावा किया है 
(३४८) । लेकिन उत्कट भक्ति, ओर परम वैराग्य में, विधि-मर्यादाएँ 
टिक नहीं सकती, यह भी वे कह देते हे (३३६-३३७) । 
एक प्रइन और उठता है। मूर्तिपूजा के विपय में नामघोपा का क्‍या 
रुख है ? असम प्रदेश में, हर गाँव में 'नामघर” होता है । और उसमे 
5६ ममता मूर्ति नही रखी जाती, बल्कि ग्रथ रखा जाता है । 
हर रामानुज, मध्व, वललभ, चैतन्य, आदि, सब मूर्ति को 
माननेवाले है । यहाँ तक कि, निर्गुण ब्रह्मवादी होते हुए भी, शकराचाये ने, 
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विखरे हुए पथों के समन्वय के लिए ही क्यो न हो, पचायतन-पूजा 
चलायी। उस लिहाज से, नामघरो में मूरतति का न होना, एक विशेष 
सुधार माना जायगा | लेकिन जहाँ तक नाम-घोषा का ताल्लुक है, 
उसमे मृतिपूजा का निपेघ या अनादर नही है, वल्कि आदर ही 
सूचित हे (२२) | भगवान्‌ की जैसे “मूत्तिशून्य” कहा है (१८१), 
वैसे ही “मधुर-मूरति” भी कहा है (४८३) । यही ठीक है। भगवान्‌ 
अमूर्त ही हे, ऐसा हम आगह रखेगे, तो वह एकागिता होगी। ”द्वे वाव 
ब्रह्मणो रूपे । म्रत चेव अमूरत च” (बृहदारण्यक २२१)। इस 
तरह, ब्रह्म के दो रूप, उपनिपदो ने भी कहे हे । मूर्त में जो अमूर्त छिपा 
हुआ है, उसका रयाल न करते हुए, अगर मूर्ति की पूजा की जायगी, 
तो वह जड-पूजा होगी। और जड-पूजा का निपेघ अवश्य करना 
चाहिए (२१६) | मूर्ति-पूजा को “द्वापर-युगीन घर्मं” कहा गया है। और 
“कलियुग! के लिए नाम-सकीर्तव साधन बताया है (४३५) । इसका 
अर्थ इतना ही है, कि पूजा के लिए, वाह्य साधन-सामग्री की, और पूजा- 
विधि के ज्ञान की, अपेक्षा रहती है । ऐसी कठिनाई हरिकीौतंत में नही है । 
इसलिए हरिकीतंन छोडकर, अगर कोई पूजा आदि मे लगेगा, तो उसका वह 
श्रम-मात्र होगा (४३६ )। नाम-सकीतंन की यह महिमा नि सशय है। और 
उसमे जो तन्‍्मय होगा, उसको पूजा आदि की जरूरत नही रहेगी, यह भी 
स्पष्ट है। हिन्दू-धर्म में पूजा, लाज़िमी या अनिवार्य नही मानी है। वैसे 
उसका अनादर भी नही है। “मूर्ति' च नावजानाति”, यह हिन्दू-धर्म की 
वृत्ति है। वैसी ही नामघोषा की है । 
एक सामाजिक सुधार की बात, जिसके लिए हमे महा-पुरुपार्थ 
करना पडेगा, माधवदेव ने नामघोषा में सुझायी है। 
१७ धकपा को मास, मत्स्य, आदि के सेवन से, समाज मुक्त हो, इसकी 
एक दिशा 'डेपन, उनके हृदय मे थी। इसका दर्शन घोषा ३५५ 
में मिलता है। यह घोषा तो भर्तृहरि के एक इलोक 
का तर्जुमा है। उसका नामघोपषा के प्रतिपाद्य विपयय के साथ, सीघा 
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सवध नही है। फिर भी, इसको नामघोपा में स्थान देकर, उन्होंने अपना 
विद्येप मनोभाव प्रकट किया है। “आहारशुद्धी सत्त्वगुद्धि ञ, यह भारत- 
भूमि का अपना विचार है। इस विपय में अनेक प्रयोग, प्राचीन- 
काल से आज तक, भारत मे किये गये हे । लेकिन अभी बहुत कुछ करना 
वाकी है। उसके लिए “दवि दुग्ध घृत मवु” (१८५), यह उपाय भी 
नामघोपा में सूचित है। और भी कई वैज्ञानिक खोजे करनी पढडेगी। 
देखना है, भारत यह कब कर सकता है ! 


जिनको भारत के भव्िति-साहित्य का परिचय है, उनको नामघोपा 
में, अपना चिर-परिचित वातावरण ही मिलेगा। पचास साल पहले, 
बचपन में, में महाराष्ट्र के सतो के भवक्ति-साहित्य में 
१८, परिचित निरतर निमग्न रहता था। पचास साल के वाद, जब 
वातावरण नामघोपा पढने लगा, तो मुझे भास हुआ, कि में मराठी 
ही पढ रहा हूँ। वे ही विचार, वे ही शब्द, और 
कभी-कभी तो वे ही वाक्य, दीख पडे । मिसाल के तौर पर-- 
१ “हरि तैसे हरिचे दास” (तुकाराम) 
“हरि जेन आति कृपामय 
भक्त गुरुजनो सेहि नय” (४७२) 
२ “तुझ््या नामाचा महिमा। तुज न कछ्े पुरुषोत्तमा (तुकाराम) 
“आपुन नामर महिमाक हरि 
आपुनि अन्त नपान्त” (४१५) 
३ सेवा-चोर पाया पाशी” (तुकाराम) 
“मइ मन्दमति भैलो सेवा-चोर” (१५१) 
यही सिवा-चोर” शब्द और भी दो जगह आया है 
(७५, १५६) । 
४ नामघोपा है तो असमिया भापा में, लेकिन मेने कही-कही उसमे, 
मराठी ही पढ लिया | जैसे--- 
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“साधुसग अनुसरा श्रवण-कीर्तेन करा 
परिहरा पापण्ड-आचार” (२०५) 

इसका मराठी में तर्जुमा करने के लिए कुछ भी बदल 
करने की जरूरत नही। 


यह तो मराठी के साथ तुलना हुई | ऐसी ही तुलता अन्य भाषाओं 
के भक्ति-साहित्य के साथ भी हो सकेगी । मिसाल के तौर पर--- 


५ तमिल भकक्‍त-शिरोमणि नम्माव्धवार ने, (जिनका नाम शठकोपन्‌ 
था), गाया है--- तोडर्‌ तोडर्‌ तोडर्‌ तोडन्‌ शठकोपन्‌ ।” इसका 
अनुवाद ही नीचे का वाक्य होगा-- 

“दासर दास तान दास भैलो आमि” (१०६) । 
दोनो का मूल सस्क्ृत “दासदासानुदास” शीर्षक में 
दिया ही है । 

६ राम से भी “राम-ताम” बडा, यह तुलसीदासजी का विचार, 
राम-चरित-मानस के करोडो पाठको को परिचित और प्रिय है। 
राम-चरित-मानस के आरभ में, नाम-महिमा गाते हुए, रामायण 
के समान उन्होने एक “नामायन” ही लिख डाला है। उसीका 
थोड़े में दर्शन कर लीजिये-“अनत शकति तुमि राम * ” 
इत्यादि दो घोषाओं में (४४९, ४५०) । 

नामघोषा का यह अतरग-निरीक्षण मैं इतने में समाप्त करना चाहता 

हूँ । ग्रथ-प्रवेश के लिए वह पर्याप्त है। 

माघवदेव का चरित्र जानने की इच्छा पाठकों को हो सकती है। 

इसलिए, एक जति सक्षिप्त परिचय, अलग से दे दिया है। वास्तविक, जो 
ग्रथ, लोक-भानस में, आषे-वाणी (स्क्रिप्चर)-सा वन 

१९. 2330 गया हो, वह व्यक्ति-विशेष के जीवन से सपृक्‍त नहीं 
कर रह सकता। फिर भी आधुनिकों को उस भ्रकार की 
जिज्ञासा रहती है, इसलिए दे दिया है। माधवदेव के जीवन का चित्र, 
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तामघोपा के एक पद्म में मिल जाता है--हरि-भक्ति के राजमार्ग में, 
हम आनदित होकर घूम रहे हे। गुरु-पद-नसचद्रिका का सौम्य प्रकाश, 
मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध है । श्रुति जननी के पद-चिह्न दीख रहे हे । 
गिरने का कोई सवाल नहीं” (३४८) । यह चित्र असम की यात्रा में, 
सतत भेरी आँख के सामने रहा । इसलिए, वहाँ के मेघाच्छन्न वातावरण 
में भी, कोई दिन, मुझे 'दुदित नही मालूम हुआ (२०७)। 
अत में, जिस घोषा का जिक्र मेने हमारे असम-प्रवेश के पहले दिन 
किया था, उसका यहाँ फिर से स्मरण करता हँ-- 
“अधमे केवले दोप लवय, मध्यमे गुण- 
२० गुणग्रहण  दोप लबे करिया विचार 
उत्तमे केवले गुण लवय, उत्तमोत्तमे 
अल्प गुण करय विस्तार” (४००) 


श्रीकृष्णापंगमस्तु । 
भूदान-पदयात्रा हे 
बालगीर जिला ८7 हे 7/ पे ८4 ८ 
(ओडिस7) 
१६-११-६३ 
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श्र 


असमिया आवृत्ति की प्रस्तावना 


हमारी पदन्यात्रा का 'मुख्य उत्पादन' है भूदान-प्रामदान | पर उसके 
साथ-साथ उसमे दूसरे अनेक गौण उत्पादन होते रहते हैँ। महापुरुष 
श्री माधवदेव के नामघोषा' की यह सक्षिप्त आवृत्ति, वैसा एक गौण 
उत्पादन है। पद-यात्रा के लिहाज से तो वह गौण है, लेकिन लोकोपयोग के 
स्याल से गौण नही | भारत के हृदय को जोडने का काम उससे अपेक्षित है। 

दस साल की पदनयात्रा के वाद, ५ मार्चे १९६१ के दिन, हमने रमणीय 
असम प्रदेश में प्रवेश किया। तव से अब सालूभर बीत गया। यहाँ के 
समाज के साथ एकरूप होने की दिहे मने प्राण हमने कोशिश की । उसका 
एक जश्ञ था, असमिया के आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन । 

दो महापुरुषो को इस भूमि ने जन्म दिया, जिनका नाम यहाँ तो घर- 
घर चलता है, यद्यपि भारत के वहुत से लोगो को उनका पता नही । इसमें 
किसीका दोष नहीं। ईश्वर की योजना में हर चीज' का एक मौका होता 
है। उसी मौके पर वह चीज बनती है। वह मोका अब आया दीखता 
है। महापुरुषों ने लोकहृदय-सम्पर्क के हेतु से प्रादेशिक भाषा में लिखा। 
लेकिन प्रादेशिक जभिमान उन्होने नहीं रखा था। भारत भूमित जनम 
लभिया' (घोषा“-२७८) भारत रत्नर द्वीप' (घोषा-४०७ ) इत्यादि अनेक 
वचन उनकी विशाल भावना के निदर्शंक हे। इतना ही नहीं, जिस तरह 
आजकल हम जय जगत्‌' कहते हे, वैसा ही वे कहते थे, अपवर्ग-योग्य नर- 


* 'नामथोषा' के श्लोकी को 'घोपा? कहते हैं | 
श्३ 


तनु पाया पृथिवीत' (घोषा-१०३), ऐसी भाषा विव्वात्मा बनकर ही वे 
बोल सकते थे । 

असमिया के आध्यात्मिक साहित्य का मेरा जो बहुत ही थोडा अध्ययन 
हुआ है, उसमे 'नामघोपा' ने मुझे विशेष आकपित किया | उस पुस्तक 
को मेने अनेक वार पढा। उसके कई वचन मेरे कठ में बैठ गये । उसकी 
सगति मे मुझे मित्र-सगति का आनन्द मिला। उसका मेने अपने लिए एक 
सक्षेप कर लिया, जो सब साधको के उपयोग के लिए प्रकाथित करने का 
सोचा गया। 


मूल सहस्र पद्मयों में से इसमें ५५६ पद्म चुनें हें। सख्या-अकन 
दूसरे प्रकार से किया होने के कारण पद्य-सख्या ५०० हो गयी है। 
३० अध्यायो में और २०० खण्डो में उसे विभाजित किया है। मुख्य तीन 
विभाग बनाये है --+( १) प्रार्थना (२) उपदेश (३) महिमा । प्रथम विभाग 
में भगवत्‌-प्राथनाएँ, भक्तहृदय की व्याकुलता, आत्मनिरीक्षण आदि का 
समावेश किया है। दूसरा और तीसरा विभाग पूर्णतया विभक्‍त नही है। 
उपदेदय में महिमा मिलेगी, महिमा में उपदेश का भी अश मिलेगा। 
प्राधान्येन निर्देश ', इस नियमानुसार वे विभाग है। तकंशास्त्र में जिस 
तरह का विद्विलष्ट चिन्तन होता है, वैसा भक्ति में नही होता। भक्ति मे 
सबश्लिप्ट और समन्वित चिन्तन होता है। इसलिए ये विभाग अन्योन्य- 
मिश्र से हे--इच्ध-बनुष्य के रगो के समान ! 





विभाग, अध्याय, खण्ड आदि रचना में पद्मों का आज का क्रम स्वाभा- 
विक ही बदल गया है। बोतल में रखी हुई दवा पीने के पहले हिला करके 
पीनी चाहिए, ऐसा औपघोपचार का रिवाज ही है। 


श्ड 


साघवदेव ने वरगीत भी लिखे हे। हर वरगीत के अन्त में उनका 
नाम अकित है, जैसा कि ऐसे भजनो में हमेशा हुआ करता है। नामघोपा में 
उनका नाम चार दफा आता है। ग्रन्थ-समाप्ति मे एक दफा तो अपेक्षित ही 
है, पर और तीन दफा क्यो आया होगा ” नामधोषा को तीन विभागों 
में मेने विभाजित किया, उसको आशीर्वाद के तौर पर यह पूवे-योजना की 
गयी, ऐसा मेने मान लिया । 
अध्यायो और खण्डो के नाम जो असमिया मे हे, स्पष्ट ही है । कुछ 
नाम सस्क्ृत में दिये हे, जो पुराने ग्रथो से लिये गये हे। कुछ साकेतिक हे, 
जिनका अर्थ समझ लेने के लिए चिन्तन की जरूरत रहेगी। उदाहरणार्थ 
'रल्लत्रय' (अध्याय-२४) । बौद्ध, जैन आदियो ने अपने-अपने ढग से 'रत्न- 
न्रय' की कल्पना की है । जैनो मे, 'रत्नत्रयघारी' ऐसा बच्चो का नाम भी 
रखते हू। नामघोषा मे “रत्नत्रय' एक विशिष्ट वेष्णव-सकेत है। (१) सर्वत्र 
गुणदशेत (खण्ड-१५९), (२) पुरुषार्थे-प्रेरणा (खण्ड-१६०) और 
(३) विधि-मुक्ति (खण्ड-१६१), ये भक्तिमार्गीय रत्नत्रय हैँ । दूसरा 
उदाहरण 'विष्नत्रय/ (खण्ड-१४९) । अन्तरनाद-श्रवण (घोषा-३८० ) में 
तीन विष्न आते हे--विविध पुण्यासक्ति (घोषा-३८१), विषय-वासना 
(घोषा-३८२ ), व्यर्थ-विचार (घोषा-३८३) । इस तरह जहाँ साकेतिक 
नाम होगे, वहाँ पाठकों को चिन्तन से उनका खुलासा कर लेना चाहिए। 
इसमे लिये हुए पाठ अक्सर श्री नेओग की आवृत्ति में से है। अन्य 
प्रकाशनो में से भी कुछ लिये हे। एक जगह मेने अपनी ओर से, मूल सस्कृत 
पद्मानुसार, पाठ-सशोधन किया है (घोषा-३४० ) । 
अध्यायो में गीता-निर्णयय नामक १८वाँ अध्याय पाठको का ध्यान 
खीचेगा। इसमें से अनेक पद्य नामघोषा में एक स्थान मे हे और कुछ अन्य 
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स्थानों से एकच्ित किये गये है । माधवदेव का गीता का निष्क्प श्रीघर- 
भाष्यानुसारी है (घोषा-३३०) । गीता ही एकमात्र शास्त्र है! ऐसी अपनी 
निष्ठा ग्रथकार ने व्यक्त की है (घोषा-३०५) । 

नामघोपा के जो पद्च यहाँ लिये हैं, उनमें कम-से-कम आधे पद्म अन्यान्य 
सस्क्ृत ग्रन्थों से लिये गये हे । वाकी के उनके हृदय के सहजोद्गार है। 
दोनो समीचीन और हृद्य हैं । असमिया साहित्य में तो भायद नामघोपा 
अद्वितीय ही है। भारतीय भाषाओं में भी उसका अपना एक स्थान रहेगा। 


भगवन्नाम-स्मरण को मुख्य केन्द्र बनाकर उसके इदे-गिर्दे अनेक 
जीवन-मूल्यों को माघवदेव ने सूचक ढग से भ्रथित किया है। उनका 
विवरण यहाँ देने की आवश्यकता में नहीं मानता । मेरे कई भाषणों में 
इसके अनेक पद्यों का सहजभाव से विवरण हुआ है। उतने से में फिलहाल 


सतोष करना चाहता हूँ 
श्रीकृष्णापंणमस्तु । 


भूदान-पदयात्रा, विनोबा का 
सुवर्ण क्री अचल जय जगत 
(असम) हे 
२२-२-६२ 


सहापुरुष श्री साधवदेव का अल्प जीवन-परिचय 


असम के उत्तर लखीमपुर जिले में, महापुरुष श्री माघवदेव का जन्म 
सन्‌ १४८९ में हुआ । उनके पिता का नाम गोविन्द था, और माता का 
नाम मनोरमा था, जो महापुरुष श्री जकरदेव की वहन थी । 

माववदेव का वचपन बहुत कप्ट में गुजरा । वचपन में ही वे खेतीवाडी 
के काम में रूग गये । पद्रह साल की उम्र मे, लगान वसूल करने के काम मे, 
मदद करने छगे। वर्तमान पाकिस्तान के रगपुर जिले में, उनका, सस्कृत, 
व्याकरण, न्याय, तकं, आदि ज्ञान्त्रों का, और पुराणो का, अव्ययन हुआ । 

पिता के देहात के वाद, उन्होने, सुपारी और पान का, व्यवसाय आरभ 
किया । राज्य के पूरव से लेकर पश्चिम तक, वे नौका से कारोवार चलाने 
लगे। इन्ही दिनो में उनका, श्री शकरदेव से सवध आया। माघवदेव 
शाक्‍्त विचार के थे । श्री शकरदेव के साथ चर्चा करने के वाद उन्होने, 
शकरदेव का शिष्यत्व पहण कर लिया। इस समय उनकी आयु ३२ वर्ष 
की थी, लौर शकरदेव की ७२। 

जब माववदेव व्यवसाय छोडकर गुरु-सेवा में मग्त हो गये । पाडित्य 
के साथ ही उनमें, काव्य-स्फूति भी थी। और वे सगीत-भास्त्र के भी 
ज्ञाता थे । उनके सम्मिलित होने से, वैष्णव-सत्न (मठ), और असम प्रदेण, 
हरि-कीतेन की घ्वनि से गूंज उठा। 

इससे आहोम राजा क्षुब् हो गये। क्रुद् पुरोहित-वर्ग ने भी, राजा 
को इस नव वैप्णव घर्मं के खिलाफ उभाडा | राजा ने उन्हें पकडने के लिए 
सेना भेजी । सेना माबवदेव को, और शकरदेव के दामाद हरि भूज्या को, 
पकडकर ले गयी। हरि भूज्या की हत्या की गयी, और माबवदेव को 
६ मास कैद में रखा गया । 

सोलहवी सदी के आरम में, पव्चिम कामरूप में, कोच-राज्य का उदय 
हजा | कोचराजा नरनारायण, विद्यानुरागी और घर्मपरायण पुरुष थे । 
कद से छूटने के वाद, माबवदेव आहोम-राज्य छोडकर, कोच-राज्य में चले 
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गये। वहाँ वर्तमान वरपेटा के नजदीक सत्र की स्थापना करके, भक्ति- 
प्रचार करते रहे । 

माघवदेव प्राय अपने गुरु के साथ ही रहा करते थे। शकरदेव ११९ वर्ष 
का दीघे जीवन जीकर, सन्‌ १५६८ में कोच-राज्य की राजवानी कुचविहार 
में, वैकुठ पघारे । उनके वाद २८ साहू तक माववदेव कार्य करते रहे । 
वीच-बीच मे उन्हे राजकोप भी सहना पडा। सन्‌ १५९६ में १०७ वर्ष 
की अवस्था मे, कुचविहार में ही, उनका महाप्रयाण हुआ । माचवदेव 
आजीवन ब्रह्माचारी रहे । 

प्रचार का कार्य मुख्यत माधवदेव ने ही किया । एक प्राचीन कवि 
ने लिखा है 

“शकरे भकत्ति प्रकाशिला मात्र 
साधवेसे प्रचारिला ।” 

इसका सबूत असमभर फैले वैष्णवो के सन्न हें। उनमें से अधिकाश सत्रो 
की स्थापना, माधवदेव ने की है। भाद्रपद मास के वदी पचमी को, इस 
महाभागवत की, सारे असम में, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक, पुण्यतिथि मनायी 
जाती है। 
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नासघोदा-सार के व्याकरण की 
संक्षिप्त रूपरेखा 


असमिया व्याकरण, हिन्दी मराठी गुजराती के जेसा जटिल नही । 
इन भाषाओ मे, लिग-विचार के कारण जो तकलीफे होती हे, उनसे 
असमिया आदि पूर्वी भाषाएँ वरी हे । नामघोषा तो और ही सरल है। 
क्योकि उसमे बहुत सारे शब्द, सस्क्ृत या सस्कृतोद्भव हें । इनके अलावा 
दूसरे शब्द, घोषा-सार में बहुत ही थोडे हे । 

विभक्ति आदि के प्रत्यय जोडने मे भी, खास कठिनाई नहीं । इसलिए 
यहाँ पर, विकरण की विधियो मे न पडकर, जो रूप आये हे, उनकी वर्गी- 
क्ृत तालिकाएँ देकर, हमने समाघान माना है। 

ग्रथ पढना शुरू करने के पहले, इन तालिकाओ पर सरसरी नजर 
डाली जाय, तो पढते-पढते आजय समझने में मुश्किल नही होगा । कठिन 
शब्दों के अर्थो के लिए, आखिर में, कोश है ही । 
'विभक्ति- 

१ महेश, मृत्युवे - पापमाने, पितुगणे 

२, ४ भकतक, जगतके, छेदिवाक 
३ उपदेश, कृपाये 
५ वेकुठरपरा, अधमेतो, देहार, देवकीत हन्ते, (अपेक्षा) मोत परे, 
ब्रह्मतो करि 

६ नामर, गुणेर 

७ मुक्तित, सेवातते, चरणे, शय्या माजे, पजर भितरे 

नोद--प्रथमा में मान! और गण' लरूगाकर बहुवचन किया है। 
सर्वेताम- 

मई के रूप : मइ, आमि, हामो, मोक, मोके, आम्हाक, आमाक , 

मोरे, मोत परे, मोर, मोहो र, मेरि, मोरे, आमार, 
आम्हार, हामारे, मोते, आम्हात 


१९ 


ुर्मि के रूप तइ, वुमि, तोमाक, तोम्हात, तोक, तोर, तोमार,. 
तोमारे, तोम्हार, तोम्हारे, तजु, तुवा, तव, तोम्हात, 
तोमात, तोमाते 

जि के रूप जि, जिटो, जेइ, जाक, जारा, जार, जाहार, जारे, 
जात 

'ई के रूप इ, इटो, एहि, आक, आके, इहाक , आर, इहात, आत- 

से के रूप सि, सिटो, सेइ, सेहि, तेहों, तारा, तारासवे, ताक, 
ताके, ताको, ताहाको, तार, ताहारो, तान्त, ताहान्त, 
तान, ताने, ताहान, ताहाने, तासवार, ताक, ताहाक,. 
ताहारासवारो, तात, ताते, ताहाते 

आपुत्ति' के रू आपुनि, आपुन, आपुनो, आपुनाक, आपुनाके, 

आपुनार 
प्रश्नार्थथः कौन - कोन, कोने, कोननो, काक 
क्या - किनो, कि, किवा 


क्यो - केने 

कैसा - कमन, कमने, केमने, केनमते, किमते, केने, 
केन, किनो, किना 

कहाँ - केक 


कितना - कत, कतनो, कतवा, कतो 
किसलिए - किवातरे, किसके 


धातुरूप- 
वर्तमान 
उ० पु० - मागो, मागोहो, कहओ, रओ,|आाछि 
म० पु० - आछा, आछाहा, वोलय, मर, जानस, हुयाछ 
तृ० पु० - आछे, आछय, आसे, हय, होवे, भुजावे, मुहियाछे, सेवत, 
निगदति, जाय 
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भूत 

उठ0 पु० 
मस० पु० 
तृ० पु० 
भविष्य 
उ0त पु० 
म्‌० पु० 
तु० पु० 


बन 


भैठों, भैठोहो, पाउडो 
भैला, साहा, भैलि 


रछे, करिठेफ, हराइठ, नियायरत , भेझा, करिया 
करिल, करिले, के रिवेफ, हुराइव, 3 उ, भा, वार ठा 


करिवो, एराज्वो, हुब्बोहो 
पाइवा, पाइवि 
हैव, हैचे, हुवे, हैवेक, चुलिवेक 


आज्ञा-पार्थना - कर, करा, करियो, करियोक, करिओ, करहु, करायो 


(प्रे०) देसा, भिजाव 


इच्छा-अनुज्ञा - होक, होक, हुयोक, आचरोक 


विधि 


नसकार 


शदय 


कऊदत- 


- बुलिय, जानिवा, जानिवाहा, करिते उचित, करिते 
जुवाइ, क्षमिवे जुबाइ 

- घातुरूप के जारभ में, न, नि, नु, ने, नो, लगाकर, 
जैसे-नकर, निविहिला, नुहे, नेदे, नोहय ३० 

“ पार” इस णक्‍्यार्थी घातु के रूप लगाकर, 
जैसे-तारिते पारे, छेदिवाक नपारे, करिवे पारे 


पूर्वकालवाचक- करि, करिया 
चतेमान कृदत- थाकत (ओ) 
भूत कृदत- लैले 


शब्द के अन्त मे प्रयुक्त, 'से” का अर्थ “ही” होता है। जैसे-तोम्हारेसे, 
तेदेसे, भकतेसे इ०। 


०५० ्ज 


शब्द के अत में, “भी” के अर्थ में, “ओ”, कभी स्वतत्र रूप से लगता है, 
और कभी अन्त्य अकार में मिल जाता है। जैसे-लक्ष्मीओ, मुकुतिको इ०। 
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दायक 
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पा 


वाहुड (२) 
समे 
'पुरुपार्थ शिरसी' 


| 


संद्ोधन 


(दाय छब्द की द्वितीया) माग, दावा 
दूर 
वापिस देना, नष्ट करना (जन्म) 


साथ, समेत 
के बदले 'पुरुपार्थशिरसि' पढ़ें 


२८ 


नामधोषा-सार 


१. प्रार्थना 


१, प्राथना 


१. भद्धूलाचरण 


१ मुक्तित निस्पृह जिटो सेहि भकतक नमो 
रसमय मागोहो भकति 
समस्त-मस्तक-मणि निज भकतर वश्य 
भजो हेन देव यदुपति 


२ जार राम-कृष्ण-ताम-नावे भव-सिन्धु तरि 
पावे परम्पद पापी जत 
सदानन्द सनातन हेनय कृष्णक सदा 
उपासा करोहो हृदयत 


२, अन्तर्यासी-गृरु प्रार्थना 


तुमि चित्त-वृत्ति मोर प्रवतेक नारायण 
तुमि नाथ मइ नाथवन्त 

चरण-छत्रर छाया दिया दूर करा माया 
करा दाया मोक भगवन्‍्त 


तुमि मोर अन्तर्यामी तजु भृत्य भेलो आमि 
जानि कृपा करा हृपीकंभ 

दान्‍्ते तृण तुलि छओ जिमते सेवात रओ 
दियो मोक सेहि उपदेश 


तुमि भक्त-कल्पतरु बाहिरे भितरे गुरु 
तुमि बिने नाहि मोर आर 
कृपा करा हें हरि चरणत रक्षा करि 
दियो मोक सेवा-रस-सार 


तुमि हरि कृपामय वाहिरत गुरु-रूपे 
अनुग्रह करि आछा मोक 

अन्तर्यामी गुरु रूपे ताके सत्य करा, मोर 
तजु नामें सदा रति होक 


१. 
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३. साधन-श्रम परिहार 


७ हें भगवन्त गुरु तजु पदे मन मोर 
जिकारूत थितिक लरभय 
तोम्हार कृपात तेवे समस्ते साधन-श्रम 
एराइ सुखी हुइबोहों निश्चय 


८ हे प्रभु नरहरि तोम्हार चरण दुद् 
प्रेमभावे स्मरण दुर्लभ 
यथाकथड्चित-रूपे अहनिशें प्रभु मोर 
सुमरण हुयोक सुरूभ 


९ हें प्राण-वन्धु कृष्ण कृपार सागर हरि 
कृपा-दूष्टि चाहियोक मोक 
सहज वासना-रूप शरण दियोक नाथ 
मोर अहड्भार दूर होक 


१० 


११ 


११३ 


४. भक्ति-प्रसाद 


नमो राम कृष्ण हरि नारायण निरञ्जन 
तमो देव देवकी-दायाद 
परम अनाथ आमि तोमार चरणे नमि 
मांगों प्रभु भकति-प्रसाद 


ब्रह्मा हर पुरन्दर आदि देव निरन्तर 
जात सदा पशय झरणे 

आर आन नाहि त्रिभुवने 
भकतजनर बन्धु तुमिसे करुणा-सिन्धु 
मोर गति तोमार चरणे 


७. माया-निस्तार 


मायार निग्रहे मइ परम आतुर भैलो 
प्राण यद्ुपति यदुपति 

अनाथर नाथ हरि तुमि क्ृवपामय विने 
मोर आर नाहि आन गति 


तोम्हात विमुख हरि हँवार देखिया माया 
मोर मति करिले मोहित 

एवं हरि तजु पदे सेवाते जिमते रहो 
हेने कृपा करिते उचित 


दि 
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१४ नमो नमो नारायण प्रसन्न हुयोक हरि 
करियोक मायाक निर्याण 
आपुनार महिमाक आपुनि वेकत करि 
जीवक करियो परित्राण 


१५ तोम्हार मायाये हरि कपट गुणक धरि 
मुहियाछे आम्हाक समूलि 
गुचायोक माया स्वामी तोम्हार चरणे आमि 
भजिलोहो जय जय बुलि 


६, अपराध-विनाशन 


१६ मइ अनाथक दाया करहु परमानन्द 
दास वुलि धरियो मनत 
थयो निज भृत्यर सद्भत 
आज्जू लि मुखत करो दान्ते तृण तुलि घरो 
कण छिण्डि देओ चरणत 


१७ अपराध-विनाशन तजूु नाम नारायण 
जानि नामे पशिलो शरणे 
आन गति नाहिके मरणे 
अपराध क्षमा करि तुमि दायाशील हरि 
मोक रक्षा करियो चरणे 


हि 


७. क्षसापत् 


१८ हे प्रभु भगवन्त इटो ससारत जत 


१९ 


२० 


२१ 


आछे पापी तार मह सीमा 
चरणें थापियो मोक पतित-पावन निज 
देखा कोन नामर महिमा 


मोर सम पापी छोक नाहिके इ तिनि छोक 
तुमि सम नाहि पाप-हारी 

इ जानि गोविन्द मोक जेन जुवाइ करियोक 
तुवा पदे करोहो गोहारि 


सहस्न सहस्न आति अपराध दिने राति 
करो मई महामूढजन 
आमि प्रभु तजु दास आके मानि जगवास 
क्षमियोक श्रीमघुसूदन 


धर्मक जानोहो मइ तथापि प्रवृत्ति नाइ 
अधर्मतो निवृत्ति नोहय 

हृदि-स्थित हुया तुमि जेन करावाहा स्वामी 
हृपीकेश करिवो तेनय 


नजानोहो आवाहन नजानोहो विसर्जन 
पूजा मन्त्र नजानो किड्चित 

एतेके परमेश्वर दास भैलो चरणर 
मोर गति साधिवे उचित 





८ 


[ अध्याय . १-२ 


२. शोधना 


८. अनुनाथना 


२३ तोम्हारेसे अविद्याये आम्हाक मुहिले हरि 
नजानोहो तोम्हार तत्त्वक 
तोम्हार चरण हरि शरण पथ्िया सार 
करिलोहो तोम्हार नामक 


बिक. 


२४ है कृष्ण तुमि मात्र चेतन्य-स्वरूप नित्य 
सत्य गुद्ध नान अखण्डित 
आवर जतेक इटो तोम्हार विनोद रूप 
चराचर मायार कल्पित 


किए 
जप 


तजु गुण नाम हरि केवले निर्गुण मात्र 
आवर समस्ते गुणमय 

एतेक जानिया हरि तोम्हार नामक मात्र 
करिलोहो सार कृपामय 


है 


२६ 


२७ 


२८ 


२९ 


९, आत्म-सम्बोधन 


है जिह्ला सदा तोर मधुरेसे मात्र प्रिय 
जान तइ रसर सारक 

आन तेजि निरन्तरे करियोक मात्र पान 
तारायण-ताम-अमृतक 


हे जिद्ठा तइ सदा आम्हात निर्देया भैलि 
केने नोबोरूस राम-वाणी 

ससार-सागरे इटो हरिसे सुदृढ नाव 
जानि हरि बुलियों कल्याणी 


हैं कर्ण सदा तोर शवद मात्रसे प्रिय 
तइ शब्द मधुर जानस 
कोटि अमृततोधिक परम मधुर शब्द 
शुन सदा कृष्ण-नामन्यश 


है मन तोर काम सद्धूल्प-विकल्प-धर्म 
तेजि मिछा व्यापारसकल 

संदाये सद्डूल्प मात्र करियो सुहृद मन 
कृष्ण-ताम परम मज्भूल 


१० 


३० 


३१ 


इ्२ 


३४ 
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शुनियो हृदय हेर ब्रह्माण्ड भितरें जत 
वस्तु आछे तोक नोजोडय 

ताक तेजि कृष्ण-नाम अक्षय अमृत पिया 
सन्‍्तोषक लभियो हृदय 


शुनियोक बुद्धि तोर केवले निरचय धर्म 
तेजि सवे बिनाशी बिषय 

सदा शुद्ध सुमद्भल अक्षय कृष्णर नाम 
ताके मात्र करियो निश्चय 


जुन हेर अहड्डार निचिन्त आपुन मार 
मिछा अहम्ममक तेजियो 

प्रम ईंब्वर कृष्ण हुयोक ताहान दास 
साधु-सद्भे कृष्पक भजियों 


) शुनियोक चित्त हेर परम रहस्य वाणी 


तुमि शुद्ध ज्ञानर आलूय 
कृष्ण नित्य शुद्ध बुद्ध परम ईश्वर देव 
नाछाडिवा ताहान आश्रय 


कृष्ण निप्ट इष्टदेव आत्मा प्रियतम गुरु 
सुहृद सोदर बन्वुजन 


कृष्णे मोर मति गति कृष्णत भकति रति 
कृष्ण-पावे निमजोक मन 


११ 


३५ 


डेप 


३७ 


१०. समुद्र-द्वय 


शान्त चिदानन्द शुद्ध अनन्त-महिमान्वित 
निर्मेल तरज्भ-चय-हीन 

हेनय परमानन्द अमृत-सागरे मजि 
आचान्त नकरे बुद्धि-क्षीण 


है हरि सार-शून्य मृगतृष्णार्णव-जले 
महा श्रान्त हुया मोह पाओ 

स्नान पान आचमन करोहो रमण ताते 
कतोहो उपज्भो तल जाओ 


११. बेत्र-प्रहार 


हरिर गृहर द्वारे वेत्रर प्रहार योग्य 
ब्रह्मा इन्द्र आदि देवजाक 

हेनय द्वारत वेत्र-प्रहार पाइवार योग्य 
हओ आमि कमन वराक 


१२ 


३८ 


०६०। 


४१ 


डर 


[ अध्याय २-३ 


३. विनय 


१२. शरण 


मइ दुराचार केवले तोम्हार 
अपराधी नारायण 

क्षमियोक हरि लैयो दास करि 
पशिलो हेरा शरण 


हें कृष्ण स्वामी तजु पावे आमि 
केवल शरण चाओ 

करा अनुग्रह मायार निग्नरह 
तेवेसे प्रभु एराओ 


हे यदुपति मइ मूढ-मति 
नजानो सेवा तोम्हार 
केवल तोम्हार चरण-पद्ूजे 
शरण करिलो सार 


पुरुष-उत्तम परम-पुरुप 
परम-आनन्द स्वामी 

तजु पाद-पद्म-मकरन्द आशे 
शरण पशिलो आमि 


प्रभु भगवनन्‍्त अनन्त ईइ्वर 
प्रपन्न-जन-तारण 

तुमि प्रियतम परम देवता 
जानिया लैलो शरण 


१३ 


४३ 


प्‌ 


४६ 


१३, भजन 


जय जय जय कृष्ण कृृपामय 
भजिलो तोम्हार पावे 
तोम्हार चरण-पड्डूजत मन 
मजोक मोर स्वभावे 


जय जय राम जगत-कारण 
जगत-जीवन स्वामी 

परम देवता जानिया तोम्हार 
चरणे भजिलो आमि 


अनादि अनन्त हे भगवन्त 
भजो करि प्रणिपात 
मुकुति-रसको तेजि महाजने 
शरण लवे तोम्हात 


१४. नमस्कार 


नमो कृष्णदेव पापी बुलि केव 
मोक मोर नोबोलय 
पतित-पावन जानिया तोम्हात 
आपुनि गैलो विक्रय 


श्ड 


| अध्याय ; ३ 


४७ नमो हरि-पद-पद्धूज-युगलू 
विमल सुख-सागर 
अनादि अनन्त सन्त सदाशिव 
भगवन्त भव-हर 


४८ मोह माया राग मद मर काम 
दम्भ द्वेष आदि भाव 
जि गुरुजननत इसव नथाके 
प्रणामों ताहाने पाव 


४९ नमो नित्यानन्द जगत-कारण 
वासुदेव भगवन्त 
नित्य शुद्ध बुद्ध काम अनिरुद्ध 
पुरुष प्रभु अनन्त 


५० राम निरजञ0्जन दानव-गण्जन 
भकत-रज्जन देव 
तुमिसि परम गुरु नारायण 
तुवा पावे करो सेव 


५५ 


2 


82 


प३ 


५ + है.६ 


ण्प्‌ 


५६ 


०. अनुनय 
१५. आतुर-प्रार्थना 


तुमि सर्वसाक्षी आत्मा ह॒पीकेश 
जानाहा मोर चित्तक 
अरणागतक मइ आतुरक 
उपेक्षा करा किसक 
हे कृष्णदेव भइ्ट आतुरक 
चरण करा उद्धार 

तापमय ससार-निकार 
सहिते नपारों आर 
ए भव-सागरे मजि नारायण 
आतुर भेछो आपार 
दीन अनाथक तुमि कृपामय 
चरणे करा उद्धार 
हरि ओ हरि करुणा-सागर 
करिओ कृपा आम्हाक 
प्रियतम आत्मा सखा इष्ट देव 
मानिया आछो तोम्हाक 


है हरि मइ अनाथक दाया 
करा हरि एकवार 

क्ृपा-रसे तिन्ति अरुण-वरण 
चरण भेल तोम्हार 

है भगवन्त भजोहो तोम्हार 
अभय पद-कमले 
मइ-अनाथक राखियो ईब्वर 
अरुण-चरण-तले 


१६ 


ण्‌ ्‌ छ 


प्‌ ८ 


ण्‌ ९ 


६० 


६१ 


१६. पतित-पावनी 


हैं हरि मोक दुराचार बुलि 
नकरिवा परिहार 

तुमि बिने महा-पतित-पावन 
कोन देव आछे आर 


चरणत धरो कात्तर करोहो 
इवार नेरियो हरि 
पतित-पावन देव नारायण 
नाहिके तोम्हार सरि 


हे हरि तजु मायाये आमाक 
भाण्डिछे करि कपट 

टूर करा माया चापोहो तोम्हार 
चरण-छत्र-निकट 

पतित-पावन राम नारायण 

चरणें मोक उद्धारा 

आमि पतितर पतित-पावन 
नामर परीक्षा करा 


कृपार सागर देवकी-नन्‍्दन 
पूरियों मतर काम 

भकतर सजड्डे सदा नुगुचोक्त 
मुखे तुवा गुण नाम 


१ कोटि कोटि घोर अपराध निते 


करो आमि दुराशय 


है हरि मोक दास हेन मानि 
क्षमियोक कृपामय 


१७ 


[ अध्याय , ४ 


१७. गुचायों कुमति दियोक सुमत्ति 


६३ अनादि अनन्त अचिन्त्य इंब्वर 
तुमिसे नित्य निर्मल 
गुचायो कुमति भजोंहो केबले 
तोम्हार पद-कमल 

६४ वाहिरे भितरे तुमि हरि गुरु 
आछाहा चेतन्य-रूपे 
दियोक सुमति तुमि विने गति 
नाहिके कैलो स्वरूपे 


१८. निर्मल रत्ति 


६५ नमो नमो राम कृष्ण प्रभु देव 
तुमि मोर निज गति 
हुयोक सदय जिमते रहय 
तोम्हात निर्मल रति 

६६ नमो नमो कृष्ण तोमार भकति 
मुकुतितो करि वले 
मोर ताके मन दियोक शरण 
अरुण-चरण-तले 


१८ 


[ अध्याय : ४ 


६७ हे कृष्ण कृपामय प्रभु मोक 
करा कृपा एहिमान 
तोम्हार चरणे रहोक आपम्हार 
सदाय निर्मेर ज्ञान 


६८ जय जगवन्धु जगत-कारण 
नारायण निराकार 
केवले तोम्हार चरण-प दूजे 
रहोक रति आसम्हार 


६९ दीन-दायाशीरू देव दामोदर 
दीनक नेरियो मोक 
हेन कृपा करा तजु पावे मोर 
सहजे रति मिलोक 


७० तोम्हार चरण-सेवार गोविन्द 
नजानो एको उपाय 
जिमते सेवात रहिवो करुणा 
करिते हरि जुवाइ 
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हे प्राण हरि दान्ते तृण धरि 
मागोहो तोम्हार पावे 

मोर मन मजि तोम्हार पावत 
रहोक हरि स्वभावे 


१९ 


चर 


७३े 


४ 


७५ 


दर 
हि] 


१९. सद्धूटमोचनी 


जर ताप पीडा मरण समये 
करा हरि क्ृपा मोक 

तजु गुण-नाम श्रवण-स्मरण- 
वचन-गोचर होक 


गोपिनीर धन ब्रजर जीवन 
मोहन राम गोविन्द 

परम सादरे शिरे तुलि धरो 
तजु पद-अरविन्द 


२०. बयस गोवाइलो 


काल-ग्रस्त हुया भैलो अचेतन 
बयस गोवाइलो हेले 

वान्धव कृष्णर नामक नलैलो 
हरि-भकतर मेले 


तुमि नित्य निरञ्जन नारायण 
आमिओ अश तोमार 
तज सेवा-चोर पाया महामाया 
मुहिले मन आमार 


किनो अपराध करि आछो आमि 
माधव वान्धव प्राण 

नाम धरि डाको हियात थाकिया 
केने नेदा समिधान 


२० 


| अध्यप 
२१. अप्तोघ अपराध 


७७ कतनो अमोघ अपराध हरि 
करिया आठछो प्रचुर 
बुद्धित थाकिया नेदाहा सुवृद्धि 
कृपार हुया ठाकुर 


७८ जिहेतु तोम्हार चरण-पद्डूजे 
नभजिलो नारायण 
सिहेतु अनादि अविद्या आम्हार 
करिले ज्ञान उछन्न 


७९ तुमि निज पितृ गुरु इष्टदेव 
नभजो तोम्हार पावे 
एहि दोषे मोक यम-दूते धरि 
यातना दुख भुज्जावे 


८० तुमि प्रिय आत्मा परम देवता 
तोमात भैलो विमुख 
एतेके तोम्हार मायाये आम्हाक 
दिलेक ससार-दुख 


२१ 


८१ 


८२ 


८३ 


८४ 


५, आरति 
२२. नियन्ता साधव 


प्रकृति पुरुप दुइ्रों नियन्‍्ता माधव 
समस्तरे आत्मा हरि परम वान्धव 
नमो हरि नारायण राम राम राम 
सर्वे-धर्म-शिरोमणि तुवा गुण-ताम 


२३. अमूल्य भवित 


हे प्राण-वन्धु कृष्ण कृपार ठाकुर 
अणु एक करा दाया माया हौक दूर 
जय जय क्वपामय देव यदुपति 
तोमार चरणें मागो अमूल्य भकति 


पतित पड़िया रैलो ए भव-सागरे 
पतित-पावन नाम भैल किवा तरे 
अरुण चरणे मइ पापीक तारियों 
पतित-पावन नाम साफल करियो 


आतुर भैलोहो हरि विपय-विकले 
करियो उद्धार मोक चरण-कमले 
हे कृष्ण कर्ण नाथ करा परित्राण 
तनु-नाव बुरि आसे नाहिके गियान 


र्र 


[ अध्याप ४ ५ 


८५ नाम-घन दिया मोके किना वनमालछी 
दास पाया नलवा कमन ठाकुरालि 
निज दास करि हरि मोके किना किना 
आन धन नकल्‍ागय नाम-धन विना 


८६ जय जय राम कृष्ण गरण तोम्हार 
क्ृंपार सागर कुंपा करा एकबार 
दियो दरिशन पावे पशिलो शरण 
भकतजनर धन तुमि नारायण 


२४, कसने भजिबो हरि 


८७ कमने भजजिबों हरि चरण तोम्हार 
दुर्घोर मायाये मन मुहिले आम्हार 
हैं हरि मोरे प्राण-जीवन मुरारि 
अनाथर नाथ भकतर भयहारी 


२५. केशवादि नामावलि 


८८ केशव कमलाकान्त अनन्त अनादि 
नित्य निर|्जन शुद्ध बुद्ध बेद-वादी 
जय जय जगत-जनक जगजीव 
अनन्त अच्युत सनातन सदाशिव 





र्र३े 


< ९, 


९० 


५९१ 


९२ 


९२ 


६. उदबोधन 
२६. श्रेष्ठ-निरञ्जन-सुन्दर-पावन 


कृष्ण एक देव दुख-हारी काल मायादिरों अधिकारी 
कृष्ण विने श्रेष्ठ देव नाहि नाहि आर 
सृष्टि-स्थिति-अन्तकारी देव तान्‍्त विने आन नाहि केव 
जानिबा विष्णुसें समस्त जगते सार 


नमो नमो नित्य निरझ्जन नारायण शिव सनातन 
अनादि अनन्त निर्गुण गुण-नियन्ता 
प्रम पुरुष भगवन्त नाहि पूर्वाप आदि अन्त 
तुमिसे चेतन्य समस्त भव-भावन्ता 


ब्रह्मा महादेव लक्ष्मीदेवी काय-बाक्य-मने थिर करि 
परम आननन्‍दे चरण सेवन्त जार 

सदा जन्म-जरा-मत्य-हीन श्रीमन्त सुन्दर गणनिधि 
विष्णुत विनाइ कोन देव आछे आर 


जार पादोदके देवी गद्धा जार वाक्ये हुया आछे बेद 
परम पतितो तरय जाहार नामें 
सृष्टि-स्थिति-प्रढयर जिटो परम कारण नारायण 
हेन ईश्वरक नभजय कोन कामे 


२७, पारूपार: 


अपार ससार सिन्ध आर विष्णसे परम पार, जत 
पार आछे ताते परम्परमात्मा रूपे 

तेन्ते तुमि जाना ब्रह्म-पार पर-पार-भूत जत पार 
तासम्वार पार विष्णसे पार स्वरूप 


र्४ड 


| हआायथजूउ 
२८. अभ्यर्थना 


5 विद्िित जज वबज्ाजिि 
७४ बसदेव निगदति हासि साक्षाते विदित भद्या आास 
+ ५ प्रकृतितो 
तुमिसि पुरुष- करि पर 
समस्ते जीवर बुद्धि-साक्षी केवल-आननन्‍द अनुभव 
स्वरूपे सुखर सागर देव इईच्वर 


९५ हे कृष्ण जत जीव नित्य तिनि तापे हुया सन्तापित 
दुर्घोरो ससार-तापत परि आछय | 
तज पद ख्वेत-छत्र-प्राय अमृत वरिपे सर्वदाय 
तार छाया बिने नेदेखो आर आश्रय 


९६ वलि निगदति यदुपति राम राम राम राम राम 
किनो कृपा मोक करिलाहा नारायण 


देवरो दुलेसम आतिशय राम राम राम राम राम 
गृहते थाकिया देखिलो त्तजु चरण 


२९, चेतना 


ब्रह्म आदि करि जीव जत राम राम राम राम राम 
माया-शय्या भमाजे आछय घुमटि जाइ 

तुमिसे चैतन्य सनातन राम राम राम राम राम 
आमि अचेतन नियोक नाथ जगाइ 
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५३ 


९८ क्षद्र सुखे बहु आशा करि भव-कूपे जीव आछे परि 


काल-सप दि हराइल चेतन तार 


मोक्ष-रूप तजु वाक्यामृत कृपाये सिज्चिया प्रति नित 
दायामय कृष्ण करियो ताक उद्धार 


२५ 


९९ 


१०० 


९० 


३०, गजन्द्र-मोक्ष 
सरोवरे ग्राहे धरि आछे गजेन्द्रे पीडाक पाया पाछे 
आकाझशे गरुड-कन्धे चक्र धरि हरि 
देखि सवर्णर पद्म धरि बोले दखे आर्तनाद करि 
नमो भगवन्त गरु लैयो दास करि 

३९, कृष्ण-पञ्जर 
हे कृष्ण तजु पाद-पद्म-पञ्जर भितरें मोर मन- 
राजहस पश्चि थाकोक प्रभु सर्वेथा 
प्राण-प्रयाणगर समयत कफ वात पित्त आदि जत 
कण्ठ-निरोधने तोमार स्मरण कथा 


३२, वानप्रस्थाश्रम 


हे कृष्ण पुत्र-पत्नी-सद्भध तेजि तजू पद चिन्ति नित 
गर्व-शून्य सन्‍्तसवर आश्रमे जाइवो 
तासम्वार सख-पद्मे वाज हुइवें तजु कथामृत-नदी 
ताते मग्न हुया देहार हात एडाइबो 


३२३५ खद 


आपुन नामक वहुतर करि निज सर्व शक्ति दिया 
कालर नियम निविहिला स्मरणत 

एतादृशी तव कृपा हरि मोहोर दुर्देव देखा किनो 
अनुराग प्रभु नर्भेल तजु नामत 


कत महादुखे पुण्य करि अपवर्ग-योग्य नर-तनु 

पाया पृथिवीत विपयत मजि रेल 

इटो खेद हरि-सेवा तेजि आपुनाक आत्मघात करि 
सिटो महापापी आपुनि बड्चित भेल 


रद 


१०४ 


२१०५ 
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३४. निजगृह 


चारियो वेदर चारि अक्षर सार काढि आनि ब्ह्मादेवे 
बेकत करिया थैला नारायण-बाणी 
सेहि नारायण-ताम गाया शुद्ध करो आमि चित्त-काया 
हरि-सन्‍्तोषर कारण आन नजानि 


कृप्ण-यशे चित्त-धौत हुया समस्ते क्लेशक तरि पुनु 
कृष्ण-दासे कृष्ण-चरण-मूल नेंडय 

सकले सम्पूर्ण निज-गृह पथिकसकले पाया पुनु 

दुख एडाइ जेन सिटो गृह नछाडय 


३५. दासदासानुदास 


नोहो जाना आमि चारि जाति चारिओ आश्रमी नोहो आति 
नोहो धर्मशील दान-ब्नत-तीर्थे-गामी 

किन्तु पूर्णानन्द-समुद्रर गोपी-भर्ता-पद-कमलर 

दासर दास तान दास भेलो आमि 


२७ 


७, काकृति 
३६ सत्ये सत्ये पशिलो शरण 


१०७ यादव यदु-तन्दन माधव मधु-सूदन 
तुमि नित्य निरञ्जन नारायण 
तोम्हात लैलो शरण 


१०८ इवबार करुणामय हरि कमलापति 
मोरे नछाडिवा नारायण 
अरुण चरण-तले हरि कमलापति 
सत्ये सत्ये पथिको गरण 


१०९ हरि-चरणत गरण लैलो । ए हरि नारायण 
मानवी जनम साफल कंलो । ए हरि नारायण 


३७ भुवन-मोह न 


११० भुवन-मोहन राम भजिलो तोमार पाव 
महा महा पापी जार नाम जपि 
उत्तम पदक पाय 


१११ राम कृष्ण नारायण निरञ्जन निराकार 
निविकार निरामय हरि 
चिदानन्द सदानन्द पुरुष परमानन्द 
भजों तुवा चरणत धरि 
हरि राम विभु प्रभु अनन्त देत्यारि 


२८ 


[ अध्याय ७ 


३८, भकति-प्रदीप चाओं 


११२ किमते भकत्ति करिबो तोमात हरि ए 
मइ मसढ-मति नजानो तार उपाय । राम राम 
महावलवन्त दुर्वासना घोर हरि ए 
आमार मनक तेजिया दूर नजाय। राम राम 
११३ तोमार मायाये मन मुहि आछे हरि ए 
अज्ञान-आन्धारे परिया पार नपाओ । राम राम 
अभय चरणे शरण पशिलो हरि ए 
तुवा गुण-ताम-भकति-प्रदीप चाओ । राम राम 
११४ भकति मिनति प्रणति नजानो हरि ए 
मोत परे ज्ञान-शून्य हीन-मति नाइ। राम राम 
तुमि प्रभु कृपा-रसेर सागर हरि ए 
दियो मोक तुवा पद-छाया-तले ठाइ। राम राम 
३९५ नजानो एत दिन 
११५ हरि ए करुणा-सिन्धु जीवन-बन्धु 
गति मति तुमि नारायण 
तुवा गुण-ताम भकतर महाधन 
११६ पतित वुलिया मोके हरि हरिओ राम 
तेजिते नपारा नारायण 
परम करणा-गुणे हरि हरि ओ राम 
नाम धरिछा पतित-पावन 
११७ मोके कृपा करा हरि ए 
दान्‍ते घरो तण माथे घरो तण 
तुमि कृपामयक नजानो एत दिन 
सोके कृपा करा हरि ए 


२५ 


११८ 


१५३५३ 


अर 


१२१ 


१२२ 


४०. काकृति-बाणी 


पतित-पावन बलि नारायण ए 
परम पतितें डाकय आतुर हुया 
तजु वेद-वाणी आमि आछो शुनि ए 
महा महापापी तरें तजु नाम लेया 


तुवा गुण-नाम अमृत-आशाय ए 
तोमार चरणे बिका गैलो मूढमति 
चरणत धरो कातर करो ए 

मई अनाथक नछाडिवा यदुपति 


तोमार सेवक भैलो नारायण ए 

निचय तोमार दिवाक हछागे प्रसाद 
निज भृत्य करि लैले गोपीनाथ ए 
तजु कृपामय मिलूय कोन प्रमाद 


हे दायाशील देव दामोदर ए 

तोमार चरणे बोलोहो काकूृति-वाणी 
मोक निज दास करि लेले हरि ए 
कहियो कृपाल तोम्हार कि हय हानि 


परम कृपाल हुया यदुपति ए 

किनो अपराधे मोक भृत्य परिहरा 
शास्त्रतो प्रसिद्ध अज्ञानतों हरि ए 
जिटो नाम लवे ताके मोर वुलि धरा 


३० 
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१२३ जान-शून्य आति पशु-पक्षी जाति ए 
ताको अनुग्रह करि आछा क्ृपामय 
आके जानि हरि शरणे पशिलो ए 
आमाक तोम्हार तेजिते उचित नय 


१२४ तोमारेसे निज भृत्य भेलो हरि ए 
कृपार सागर तुमि मोर निज स्वामी 
मइ अनाथक नवडि्चिबा हरि ए 
तजु सेवा-रस आशा करि आछो आमि 


१२५ बेदर गुपुत बित्त नारायण ए 
देवकीत हन्ते साक्षाते भेल विदित 
जीवर तरण-हेतु नारायण ए 
प्रचारिछा निज यश-धर्म विपरीत 


१२६ भकतर वच्य हुब्वार शद्भाय ए 
जोनो मोक तुमि दास परिहरा हरि 
इटो शद्भू। हरि दूरते तेजिया ए 
लेयोक तोमार भृत्यर अधीन करि 


१२७ तोमार नामर महिमा देखिया ए 
आन जत काम दूरते तेजिया थैलो 
तजु पद-सेवा-रसक आशाय ए 
तोमार एकान्त भृत्यर किड्धू र भैलो 


१२८ सहज-कृपाल-गुणक प्रकाशि ए 
घरि आछा हरि भकत-वत्सरूू नाम 
घेनु जेनमते वत्सक पालय ए 
तुमि सेहिमते भकतक पाला राम 


३१ 


१२९ 


१३ 


ना 


१३२ 


४१. स्वातस्त्यापराध 


आमि जत जीव तोमार पालन 
हरि हरि हरि हरि ए 
तुमिसे पालिया फुरा हुया अन्‍्तर्यामी 
आवे जेवे निज भृत्य बुलि पाला 
हरि हरि हरि हरि ए 
तेवेसे कृपा कृंतकृत्य हओ आमि 


तुमि जाक पाला सिओजन आमि 
हरि हरि हरि हरि ए 
ससार-निकार भुड्जिया फुरो बहुत 
तोमार अधीन हुया केने आमि 
हरि हरि हरि हरि ए 
भैलोहो स्वतन्त्र इटो किनो अदभुत 


तोमाक परम ईश्वर नमानि 

हरि हरि हरि हरि ए 
महा अहड्डारे द्रोह आचरिलो आमि 
आवे तज्‌ पदें शरण पशिलो 

हरि हरि हरि हरि ए 
मइ द्रोहियार दोप क्षमा करा स्वामी 


दास हुया तजु सेवा नकरिलो 

हरि हरि हरि हरि ए 
इटो घोर अपराधर चिकित्सा नाइ 
तुमि पुनु प्रभु सहज-कृपाल 

हरि हरि हरि हरि ए 
शरण पशिलो क्षमिवे प्रभु जुवाइ 





३२ 
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८, मिनति 


४२. शकतिर पति 


१३३ अचिन्त्य अनन्त शकतिर पति 
हरि हरि हरि हरि ए 
तुमि कृपामय देव अगतिर गति 
तुमि सत्य सनातन सदाशिव 
हरि हरि हरि हरि ए 
तोमार चरणे मागोहो निर्मेल रति 


४३. अबिद्या-सागरे सर्जिलो 


१३४ यादव यदु-तन्‍्दत मुकुन्द मुरबिनाशी 
अविद्या-सागरें मजिलो माधव 
उद्धार करियो आसि 


१३५ जीवन यादवराय सेवोहो तोमार पाय 
राम नेरिवा नफर-दाय 
तुवा पावे रति जिमते करिबो 
दियोक नाथ उपाय 

१३६ यादव जय यदुपति तोमार चरणे छागो 
श्रवण-कीतेंन निर्मेल भकति 
काकृति करिया मागो 

१३७ जय यदुपति यादव तुमि अग॒तिर गति 
दान्ते तृण धरि तोमार चरणे 
मागोहो साधु-सद्भति 

१३८ दीन-दायाशील यादव सेवक लेयो उद्धारि 
दान्ते तृण करो चरणत घरों 
नेडिवा मोक मुरारि 


श्३्‌ 


१३ 


० 


१४० 


१४१ 


१४४६ 


१४३ 


१४४ 


१४५ 


४४. करुणासागर+करुणासिन्धु 


करुणामय करुणासागर क्वपार करुणासिन्धु 
तोमार कृपार आमि नोहो पात्र 

तुमि पुनु दीनवन्धु 

मोर प्राण-बन्धु गोविन्द सेवक करिया लैयों 
आन एको काम नमागो, तोमार 

भृत्यर सद्भत थैयो 

राम कृष्ण हरि गोविन्द दीन-दायाणील स्वामी 
तोमार चरणे सहज वासना 

शरण मागोहो आमि 

राम कृष्ण हरि गोविन्द सेवक भैलो तोमारे 
अभय चरणे शरण पशिलो 

चुरियो माया हामारे 

गोविन्द गोपाल गोपीनाथ दया नछाडिवा मोरे 
अपार ससार आर नाहि पार 

मजिलो ए दुख घोरे 


४५. सने रूलो सार बाछि 


राम राघव रघुपति ए 

तुमि देव अगतिर गति ना हे 

तुवा पद-कमलर मकरन्द-रसे रति 

करिया थाकोक मोर मति ना हें 

जय जय यदुपति ए 

तुवा पावे पशिलो शरण ना ए 

भाल कथा शुनि आछि मने लैलो सार वाछि 
तुवा नाम पतितपावन ना ए 


३४९ 
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४६. सच्चिदानन्द 


१४६ चिदानन्द राम सदानन्द हरि 
नित्यानन्द कृष्ण मोक लेयो दास करि 


१४७ हरि ओ तुमि आननन्‍्द-सिन्धु 
हामो भिक्षारी मागो एक बिन्दु 
४७. निर्गुण गुणधास 


१४८ ए राम राम कृष्ण राम नारायण 
तजु पद-कमले मजोक मेरि मन 
ए राम राम कृष्ण राम कृष्ण राम 
तुमि गुण-नियन्ता निर्गुण गुणधाम 


९, देन्य 


४८. कि कास करिलो आमि 


१४५ 


१५० 


१०१ 


१५२ 


१५३ 


ए हरि हरि हरि हरि 
कि काम करिलो आमि 
साध-सद्भ लैया तोमाक नभजि 
भेलो किनो अधोगामी 


निज दास हुया सेवाक तेजिलो 
एइ दोपे घोर आपदे मजिलो 
तुमिसि सुहृद आत्मा प्रियतम 
तोमाक नभजों कि मइ अधम 


तुमि निज पितृ गुरु इप्ट मोर 
मइ मन्दमति भेलो सेवा-चोर 
अधमको तारे तोमार भकति 
तथापि तोमाक नभजों कुमति 


इप्ट देव वुलि तोमाक नवरो 
निकार भुड्जिया ससारते मरो 
तुमिसे केवले करुणा-सागर 

तोम्हाक नभजो कि मइ पामर 


आवे कृपामय दियोक शरण 
दोप मरिपण तोमार चरण 
इवार इंब्बर नछाडिवा मोक 
मोर मन मजि तोमाते रहोक 


३६ 
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४९. अदात्मति आत्सवुद्धिः 
१५४ दुर्वार द्ु सद्भ दुर्वासना दुष्ट 
हरि हरि हरि हरि ए 
अनादि अविद्या आपुनि भैलो मोहित 
अनात्मा देहक आत्मा-वृद्धि करि 
हरि हरि हरि हरि ए 
तुमि परमात्मा ईंइवरे भैलो वश्च्चित 
१५५ आत्यन्तिक सूख तजु पद-सेवा 
हरि हरि हरि हरि ए 
सेवा परिहरि सि सूखे भैलो वड्चित 
मायामय घोर ससार-निकार 
हरि हरि हरि हरि ए 
ताके सुख मानि मग्त भेल मोर चित्त 
५०. प्राणप्रभु पीताम्बर ए 
१५६ तुमि प्राण-श््यितम सुहृद परम देंव 
प्राण-प्रभु पीताम्वर ए 
तुमिसे कंगले आत्मा मोर 
हरि हरि तुमिसे परम आत्मा मोर 
तोमाक नजानि जड मिछा घरीरक मइ 
प्राण-प्रभु पीताम्वर ए 
जात्मा वुलि भैलो सेवा-चोर 
प्राण-वन्धु किना मइ अज्ञानी दुर्घोर हरि ए 


शा 


हि 


५१, मोर प्रभु नारायण ए 


१५७ तुमि नित्य शुद्ध वुद्ध निर्मेल निर्गुण देव 
मोर प्रभु नारायण ए 
स्वरूप आनन्दे सदा सखी 
हरि हरि तुमि निजानन्दे सदा सुखी 
आमि मृठमति घोर अविद्या-सागरे मजि 
मोर प्रभु नारायण ए 
तोमाक नजानि भैलो दुखी 
हरि हरि स्वरूप नजानि भेलो दुखी हरि ए 


१५८ अखण्डित सदा बुद्ध चेतन्य-शक्तिर वले 
मोर प्रभ नारायण ए 
तुमि दूर करि आछा माया 
हरि हरि तोमार निकटे नाहि माया 
तोमाक नभजो पदे मायाये मुहिले मोक 
मोर प्रभु नारायण ए 
आवे कृपामय करा दाया 
हरि हरि मायाक निवारि करा दाया हरि ए 


१५९ हें कृष्ण तुमि निज आत्मा प्रियतम गुरु 
मोर प्रभु नारायण ए 

परम ईव्वर भयहारी 
हरि हरि तुमि इप्ट देव भयहारी 
एतेके जानिया तज॒ चरणे शरण लेलो 
मोर प्रभ नारायण ए 


नछाडिवा इवार मरारि 
हरि हरि लैयो मोक मायाक निवारि हरि ए 


३८ 
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७५२. दीनबन्धु दामोदर ए 


१६० देवकी-नन्दन देव देवकी-ननन्‍्दन देव 

दीनबन्धु दामोदर ए 

हरि हरि चरणे उद्धार करा मोक 

प्राण-बन्ध इबार नेडिबा हरि मोक 

भकति मिनति तुति प्रणति नजानों मइ 

दीनबन्धु दामोदर ए 

हरि हरि आवे मोर केन गति होक 
प्राण-वन्ध मोर मन तोमात रहोक हरि ए 


१६१ मनृष्य-योनिर कर्म नि शेष योनित फूरि 

दीनवन्ध दामोदर ए 

हरि हरि वारे बारे भुड्जिलो अपार 

दीनवन्ध कतवा भुड्जिलो नाहि पार 

इवेलि तोम्हार दुइ चरणे शरण लेलो 

दीनवन्धु दामोदर ए 

हरि हरि नकरिवा मोक परिहार 
प्राण-वन्धु चरणत राखियो इवार हरि ए 


१६२ पुन पुन नर-तनु लभिया तोमाक तेजि 

दीनवन्ध दामोदर ए 

हरि हरि ससारे भ्रमिलो असख्यात 

दीनवन्ध्‌ कतवा करिलो आयाजात 

इवेलि करुणामय तोमार किड्डूर भैलो 

दीनवन्ध दामोदर ए 

हरि हरि रति मोर रहोक तोमात 
प्राण-वन्धु चरणत करो प्रणिपात हरि ए 





३५ 


१५०, कारुण्य्‌ 
७५३, भाल भारसा पाया आछि 


१६३ रामर नामेसे अमिया झूुरे 
भकत-जन-मनोरथ पूरे 


१६४ भाल भारसा पाया आछि हरि करुणामय 
राम कृष्ण कृपार ठाकुर 
राम बुलिते पापी तरे हरि करुणामय 
सकल आपद होवे दूर 


१६५ भकतसवे राम-नाम गावे 
काल-माया डरे तरतरावे 


५४. दुगुटि अक्षर-बिज्ञानप्रदीप+अनपायिनीभ कित 


१६६ दुगुटि अक्षर राम-नाम 
श्रीराम-नाम अमिया-माधुरि झुरे 
अति सुकोमल परम मज्भूछ 
सवे मनोरथ पूरे 


ड४डठ 


१६८ 


१६९ 


१७० 


१७१ 


[ अध्याय « १० 


जय जय नित्य निरञ्जन 

नित्य निरञ्जन देव शिव सनातन 
परम अभय तोमार चरण 
ताप-तिनि-विनाशन 


है कृष्ण दीन-दायाशील 
दीन-दायाशील दाया नछाडिबा मोक 
अज्ञान-तिमिर नाशिया 

विज्ञान-प्रदीप प्रभु दियोक 


हे प्राण-प्रभु कृष्णदेव 

प्रभु कृष्णदेव दीनक करियो दाया 
परम तापिते मागोहो तोमार 
शीतल चरण-छाया 


प्राण प्रियतम यदुदेव 

दियो मोक एहि दान 
करायो तोम्हार चरण-सेवार 
सन्‍्तोषे अमिया-पान 


नमो राम कृष्ण सदाणिव 

कृष्ण सदाशिव तुमि जगतर पति 
अपाय-रहित मागोहो भकति 
चरणे करि प्रणति 


१ 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 


१७६ 


७५५७, अनादि-स्तोन्न 


अनादि अनन्त हरि ए जीवन-वन्धु 
राम-कृष्ण करुणा-सागर 
अनाथर नाथ दायाशील दामोदर 


परमपुरुष हरि ए परमानन्द 
परमकारण नारायण 
भकत-र|ञ्जन तजु अरुण चरण 


जयति जगत गुरु ए गुणेर निधि 
नित्य निरझ्जन निराकार 
तोम्हार चरणे सदा शरण आमार 


जगत-जीवन यदु ए यादवाननन्‍्द 
जगत-कारण यदुपति 

तुमिसे केंवले निज भकतर गति 
भकत-वत्सल प्रभु ए भकत-वन्धु 
भकत-रज्जन भयहारी 

भकतर निज गति तुमिसे मुरारि 
पतिश्र॒ जनर गति ए जगतपति 


पतित-पावन भगवन्‍न्त 
परम ईंब्वर देव अनादि अनन्त 


४२ 
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७५६, करियो कृपा जेन उचित हय 


१७८ करुणामय राम करुणामय 
करियो कृपा जेन उचित हय 
तुमिसे राम कृपा-रसेर निधि 
तोम्हार कृपा विने नाहिके सिद्धि 


१७९ सहजे तुमि राम करुणा-सिन्धु 
तोमात बिने आन नाहिके बन्धु 
तोमार कृपा-लेशे आमार गति 
कहय माधव मूरुख-मति 


डरे 


२. उपदेश 


१८० 


१८१ 


१८२ 


११, रहस्य 


०७७. एकान्त-भक्ति 


एकान्त भकतसवे निर्गुण कृष्णर गुण 
गावे सदा बसिया जथात 
बैकुण्ठक परिहरि योगीरो हृदय एरि 
थाका हरि साक्षाते तथात 


अब्यक्त ईंइ्वर हरि किमते पूजिवा ताइडू 
व्यापकत किवा बिसर्जन 

एतावन्त मूर्तिशून्य केनमते चिन्तिवाहा 
राम बुलि शुद्ध करा मन 


कमंत विश्वास जार हियात थाकन्तो हरि 
आतिशय दूर होन्‍त तार 

टूरतो विदूर होन्त तार 

अहड्लार थाकन्तेओ साक्षाते कृष्णक पावे 
श्रवण कीतेन धर्म जार 


४७ 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


५८, भवित-गौ रच 


जिटोजने शुद्धभावे हरित शरण लैया 
हरिक सहृद बुलि आछे 

हरिर प्रसादे सिटो विध्निर मण्डत भरि 
दिया हरि-गुण गाया नाचे 


जिटोजने क्ृष्ण-कथा विचारे समये मने 
धैर्य धरि क्षणेक थाकय 
जत तीर्थ-स्तान दान देव-पित-यज्ञ याग 
योगादिरों फलक पावय 


जार पुत्रसवे ऐएंत हरित छारण लैया 
हरि-गुण गावे शुद्धभावे 
दधि दुग्ध घृत मधु नदीर जलक पिया 
पितृगणे तपितिक पावे 


७९, नार्थवादः 


सेहिसे चतुर जिटो पुण्यर निदान-भूत 
नारायण-नामक उच्चरे 
अचतुर सिसि आति पापर निदान-भूत 
नामे अर्थवाद जिटो करे 


६०. महेश-दृष्टान्त 


महेश वोलनत मोर रकारादि नाम शुनि 
परम प्रसन्न होवे मन 

शनियो पार्वती मइ मनत शच्भओ रख 
राम ब॒ुल्विक इटो जन 


४८ 


१८८ 


१८९ 


१९० 


१९१ 
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६१९. पावच-घूर्ति 
विष्णु-पादोदक गड्भा महेगे सहिते इटो 
जगतके पवित्र करय 
हेन कृष्ण बिने कोन भगवन्त हेच इटो 
शवदर स्वरूप आछय 


अपवित्र जिटो आति पवित्र होवेवा यदि 
समस्ते अवस्था आछे पाया 

कमललोचन जिटो सुमरे तारेसे शुद्ध 
बाहिरे भितरे होवे काया 


६२- शरद्व॒त्‌ 
कर्ण-पथे भकतर हियात प्रवेशि हरि 
दुर्वासना हरे समस्तय 
जलूर जतेक मल जेहेन गरत-काले 
स्वभावते निर्मेल करय 


६३. हेन महेब्वर विष्णु 
ब्रह्मा आदि देवगणे निचल सम्पत्ति! मने 
लक्ष्मीक सेवन्त तप करि 
लक्ष्मीओ सेवन्त जाक हेन महेच्वर विष्णु 
आजन कोन देव ताडू सरि 

६४. जडराशि-प्रवर्तंक 
जिहेतु चैतन्य-पूर्ण परमात्मा-रूपे हरि 
हृदयत आइछन्त प्रकाशि 
तातेसे इन्द्रिययण भूत प्राण बुद्धि मन 
प्रवत जतेक जडराणशि 


४९ 


१९३ 


१९४ 


१९५ 


१९६ 


१९७ 


६५. निगम-तत्त्व-सार 
राम-कृष्ण-हरि-ताम सर्वे-धर्म-अनुपाम 
सकल निगम-तत्त्व-सार 
जात परे धर्म नाहि आर 
हेन नाम नुसुमरि कमन भारसा करि 
रैया आछा भव तरिवार 


सकल निगम लता तार अविनाशी फल 
कृष्ण-नाम चैतन्य-स्वरूप 

सुमधुर सुमज्भल श्रद्धाये हेलाये लया 
नर मात्र तरें भव-कप 

६६. निष्कामों वा सकामो वा 
क्ृष्णर नामक सदा कीर्तन करय जिटो 
मने दृढ करिया निरचय 

निष्काम होक वा यदि सकाम होवय ताक 
कदाचितो कलि नवाधय 


६७. निज-यदा:-प्रिय प्रभु 
चाण्डाल पर्यन्त करि जगतर उपकारी 
नाहि नाम-गृूण विने आन 
सेहिसे कारण हरि निज-यश्-प्रिय भेरलू 
भगवन्त भकतर प्राण 

६८. नाम-सिंह 
पुण्य-अरण्यर माजे माधवर नाम-सिंह 
प्रकाश करय आति बडे 
जार ध्वनि शुनि भये महापाप-हस्तीचय 
पलाय आति त्रासत लवडे 
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१९५ 


र०२ 
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१२, साधना 
६९. आज्ञा-परित्यागः 


दुलेभ मनुष्य-तनु रभिया पणुरु योग्य 
विपयर आजा परिहरा 

सन्‍्तर सद्भुत वसि सुखे हरि-गुण गाया 
सन्‍्तोप-अमृत पान करा 


विपय-सम्बन्ध-सुख समस्ते योनिते पाय 
हरि-सेवा एको थाने नाइ 

हरिर सेवार योग्य केवले मनुष्य-तनु 
जानि फूरा हरि-गुण गाइ 


लुब्ध-मति मनुष्यर हरि-कीत॑नत पर 
नाहिके रहस्य-वित्त आर 

आन आशा परिहरि माधवक मने धरि 
हरिर कीतन करा सार 


सेहिसे सकले शास्त्र पढिले शुनिले सिसि 
अनुष्ठान समस्ते करिल 

निराशा ईब्वर कृष्ण ताहाडू' समुख भैल 
आजाक जिजने पिठि दिरू 


७०. मुक्त-साधना 


हरि-नाम-कीतंनत नाहि देश काल पात्र 
नियम सयम एको विधि 
हरित घरण लूँया केवले हरिर नाम 
की्त॑व करन्ते होवे सिद्धि 


प्‌ है 


७१. मत्यञजय 


२०३ मृत्युर मुखत परि आछे जिटो सिटो नरें 
हरि-गुण-कीर्तन नकरे 
मृत्यु तरिवार जाना नाहिके उपाय आन 
हरि-नाम-कीर्तेनत परे 


२०४ मृत्यु तरिवार जत आछय उपाय आन 
विधिनि-दृूपित निरन्तरे 
विधिनि-रहित जत माधवर गुण-कर्म 
कीर्तन करन्ते सुखे तरे 


७२. सभ्यजनाः झृणुत्त 


२०५ शुना सभासदचय नेरिवा जास्त्रर नय 
हरि-गुण भागवत-सार 
साधु-सद्भ अनुसरा श्रवण-कीर्तन करा 
परिहरा पापण्ड-आचार 


७३. प्राम्यकथा वि० हरिकथा 


२०६ ग्राम्य-कथा-विनाशन उत्तम ब्लोकर गुण 
प्रसवय साधुर सद्भत 
ताक अनदिन जिटो सेवे तार सती मति 
होवे वासुदेव-चरणत 


कै 


२०७ सेंहिसे दिनक भाई दुर्दिन बुलिया मानि 
मेबाच्छन्न नोहय दुदिन 
हरि-कथा-अमृतर सम्यक-आलाप-रसे 
जिटोदिन होवय विहीन 


प्र 


हि [ जव्याय १२ 
७४. वराग्य-भाग्य 
२०८ वेराग्यत परे भाग्य नाहि, प्रवोधत परे 
सुख आर नाहि पुरुषर 
हरि विने परित्राण-कर्ता आर नाहि जाना 
रिपु नाहि ससारत पर 
७५. लक्ष्मीनिरपेक्ष सेवानन्द 
२०९ ल्ष्मीपति भगवन्त जाहार प्रसन्न भैला 
ताहार दुर्लभ किछ नाइ 
नारायण-पर भैले तथापि किड्चितो आन 
तवाञडछय सेवा-सुख पाइ 
७६. चरणाधिकार 
२१० क्ृप्णर हृदय चारु लक्ष्मीर निवास-थान 
मुख नयनर पान-पात्र 


दिगपाल समस्तर आश्रय ऋृष्णर वाहु 
भकतर पाद-पद्म मात्र 


७७. नतज्जता 
२११ परम इंश्वर देव कृष्णक नपावे लाग 
तप जप याग योग दाने 
एकान्त भवत्तर पद-रेणु शुद्ध-चित्ते माथे 
अभिषेक नकरय माने 

७८. साक्षात्कार 
आत्मा-इंग्वरक लाग प्रत्येके सतते पाइ 
नपाइ जाना ताड्ू अविद्यात 
अविद्या नभिले लछाग कृप्णक पावय जेन 
कण्ठ-लग्न वस्तुक साक्षात 


न । 
नाक 
श्र 





प्र 


२१४ 


र१५ 


२१६ 


१३, लोक-प्रवाह 


७९. दब्दशक्ति-कुण्ठन 
नारायण हेत इटो गवद आछय मुखे 
वशवर्ती वचन आछय 
तथापि अद्भुत किनो घोर नरकत मजि 
मल-मति मनुष्य मरय 


८०. तकंशास्त्र-महाव्याप्री 
त्कंशास्त्र-महाव्यात्री ताहान निपुण पति 


तार शिष्य भैल पुत्र-प्राय 
ससार बनत पशि पति-पुत्र समन्विते 


उपनिषद्‌-धेनु धरि खाय 


सर्वे-भ्रुति-शिरोरत्न भागवत-बन माजे 
हरि-नाम-सिंह प्रकाशय 
तार महाध्वनि शुनि निज परियार समे 


त्कंब्याप्री पलाय हुया भय 


८१. जडपुजाधमाधमा 
माया आदि करि जत समस्ते जगते जड 
कृष्णेसे चेतन्य आत्मा शुद्ध 
चेतन्य क्ृष्णक एडि जडक भजिया मरे 
किनो लोक अधम म॒ंगुध 


प्ड 


२१७ 


२१८ 
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८२. हेन नाम एतिखणे हेला 
तप जप तीर्थ ब्रत याग योग यज्ञ दान 
काको नुसुमरे मृत्यु-बेला 
मरन्ताजनक बेढि बोले सवे राम बोला 
हेन नाम एतिखणे हेला 


प्रलोक-समयर वान्धव हरिर नाम 
सव एडि जिहेतु सुमरे 

एतिखणे कि कारण हेनय हरिर नाम 
मल-मति नरे नुसुमरे 


८३. नामोषध 


दुर्घोर ससार इटो व्याधिर औपध महा 
तेजि हरि-तामक सम्प्रति 

कमन उपाये आन पण्डितसकले आवे 
लभिवेक आपुन मुकुति 


८४. कोबा कोबा' 


गोविन्दक नराधिया कोन काले कदाचित 
सुखी हया आछे कोनजन 

हेन थिक्षा मने धरि डाउके वोलय सदा 
'कोंवा कोवा' वुवाक्य-वचन 


ण्५्‌ 


53034 


२२२ 


रे 


२२४ 


८५, दास्मिक गुरु 


शद्धूरेसे शुद्धमत ईग्वर-भक्तिर तत्त्व 
प्रचारिछा शास्त्र-सार जानि 

ताहाडू नजानि मूढे जीविकार अर्थ फूरे 
आपुनार महत्त्व वखानि 


जड्ूरे सजय छेंदि झञास्त्रर तत्त्वक भेदि 
प्रचारिक्ा कृष्णर भकति 
ताडू एरि कि कारणे आनक वोलय गुरु 
किनो छोक महामूढ-मति 


नजाने शास्त्र नय जेन आसे ताके कय 
छेदिवाक नपारे सशय 

गुरु बोलाइ तथापितों फुरय लोकर माजे 
मान्य-सतकार खुजि लय 


हरि-नाम ध्वज करि वेद-पथ परिहरि 
फुरे आति पापण्डसकल 
इह-परलोके भ्रप्ट हुया पेट पुषि मात्र 
फूरे आति परम निष्खल 


पद 
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८६. वाचनिक भक्‍त 


२२५ बचने केवले मात्र हरित गरण लरूय 
चित्ते आन देवक भजय 
जानिवाहा कदाचितो सिद्धि सिटो नलभय 
हरि तार सन्‍्तोष नोहय 


८७, आगमसादि-वाद 


२२६ आगम निगम तक॑ पुराण भारत जत 
इतिहास तल्त्र-मन्त्र-चय 
हे हरि तोमातेसे खेलावे केवले वाद 
तोम्हार त्तत्त्क नजानय 


८८. भोगेद्वर्य-मत्त 


२२७ ऐंब्वर्य भोगर म॒दे मत्त हुया ईइवरत 
पराड्मुख भेल जिटोजन 
जेन जीर्ण गाइ सिटो दुर्घोर ससार-महा- 
पडढँ परि होवय मगन 


ण्७ 


१४०, भक्ति 


८९. नामापराध-विनाशन 


२२८ 


२२९ 


२३० 


राम-कृष्ण-नाम धर्म अनुपाम 
सदाय जिटो सुमरे 

जत महापाप नाम-अपराध 
सवे मपिमूर करे 


९०, केवल भक्ति 


मोर भक्ति-युक्त योगीरो जानिवा 
मोतेसे चित्त जाहार 

ज्ञान कर्म विने केवल भक्तित 
पावय ससार-पार 


केवल भकति पुरुषक तारे 
सहाय काको नचावे 

ज्ञानें करममें तावे तारिते नपारे 
भकति नपावे जावे 


प्‌्८ 


२३१ 


श्३्२ 


२३३ 


र्३४ 


र३५ 
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९१. आदि मध्य अवसाते 
बेदे रामायणे पुराणे भारते 
आदि मध्य अवसाने 
हरिकेसे मात्र कहवे निरचय 
जाना तथ्य एहिपाने 


सत्य असत्यर जड चैतन्यर 
माजत जिटो प्रकाशे 

ताके बुलि मन सेहि सिटो पावे 
जिजने जाक उपासे 


साया आदि करि समस्ते असन्‍्त 
जानिवा जड निरचय 

हरि मात्र सन्त चैतन्य ईब्वर 
प्रम तत्त्व निर्णय 


हरिसे चेतन्य आत्मा ज्ञानमय 
आवर समस्ते जड 

वेद वेदान्तर समस्ते शास्त्रर 
एहिसे विचार वर 

देवरो दुर्लभ ईश्वर क्ृष्णक 

भकतिसि करे वच्य 

आगम निगम शीता भागवत 
शास्त्र एहि रहस्य 


५९ 


९२. वासुदेवाय कृष्णाय 


२३६ 


२३७ 


२३८ 


२३६९ 


२४० 


वासुदेव वासुदेव वासुदेव 
बुलिया जिटो सुमरे 

सिटो प्रुरुषर जाना यमराजा 
लिखन मार्जन करे 


दिव्य सहस्नेक नाम तिनिवार 
पढि पावे जत फल 
एकवार क्ृष्ण-नाम उच्चरिले 
पावय ताक सकरूू 

९३. बाघजालि 
यम काल माया मृत्युवे बेढिया 
आछे वाघजालि करि 
हेनय जीवक कोने तारिवेक 
विने कृपामय हरि 
पाप-सागरत तल नियाइलेक 
वले कलि दुराचार 
राम-नाम विने पाप एराइवार 
उपाय नाहिकें आर 
हरि-गुण-नाम-आनन्द-सागरे 
मजायो मन निपुण 
सुखे ससारर ताप एराइवाहा 
नछारिवा हरि-गुण 


६० 


हा 


२४१ 


र्टर 
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जीघिर करिया बोला राम हरि 
विलूम्व नकर भाइ 
कोननो नायक यमर दायक 
हरिक सुहृद पाइ 


हरि-पदे धर अन्याय नकर 
दुर्जेत मन पामर 


साक्षी हुया हरि हियार भितरे 
आछे देव दण्डधर 


९४. लास-अज्जनीया 
अज्ञान-आन्धारे परिया जीवर 
ज्ञान-पथ भैल नाश 
नाम-अज्ज्जनीया विने आनमते 
नपावे हरिर पाश 


महन्तसवर सज्े राम-ताम 
लेयो अज्जनीया करि 

कपट द्वार चूरिया हृदय- 
भाण्डारे देखियो हरि 

हरि-पद महाथाली राम-नाम- 
अमृते आछे भरिया 

कपट ढाकन भाजञ्वि आवे भाई 
सनन्‍्तोष हुयोक पिया 


; राम-कृष्ण-नताम अमृत-सागरे 


जिटोजने करे केलि 
तृण सम करि सिटो महाजने 
मुकृतिकों थे ठेल्लि 





६१ 


१५, बुद्धियोग 


९५. सनोजय 


२४७ महत्तर सद्धभे हरि-कथा-रसे 
मनक जिनियो भाहइ 
मायाक तरिया हरिक पाइवार 
“उपाय आवर नाइ 


२४८ महन्तर सद्भे सदाय मुखत 
चछारिवा राम-वाणी 
तेवेसे चछचल दुराचार मन 
हैवे आसि एकाजानि 


२४९ आन जत धर्म हरिर नामर 
रेणुको नोहे समान 
हेन हरि-नाम अमृत-सागरे 
सन्‍्तोपषे करियो पान 


२५० हरिक आश्रय जानिवा निश्चय 
सुखर मूल कारण 
हरित विमुख दुखर कारण 
जानिवा निप्ट वचन 


२५१ विधिर किड्टूर जतेक साधन 
ताक पाश करि थैयों 
विधिर ईव्वर हरि-नाम-गुण 
ताहाते शरण लैयो 


दर 
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९६. शास्त्र-गुरु-शिष्य 


२५२ शारस्त्र-गुरु-उपदेशे जिप्यसवे 
इंब्वरक नेदेखय 
वुद्धिक सत्त्वस्थ करिया आपुन 
आत्माक देखे निश्चय 


२५३ शास्त्र-गुरु-उपदेश-क्रम राम 
व्यवस्था-मात्र-पारून 
केवले गिप्यर शुघ बुद्धि मात्र 
ज्ञानर होवे कारण 

२०४ गुरु-उपदेश-लब्ध गिप्यसदे 
उपदेश सार घरा 
जेवे इंच्चरक पाइवा यत्न करि 
वुद्धिक सत्त्वस्थ करा 


२५५ शास्त्र-गुरुसवे शिप्यक कृपाये 
शुध उपदेश दिव 
चिप्यसवे शुधभावे नधरिले 
तारासवे कि करिव 


ल्‍( 
न 
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जेवे शिप्यसवे महा शुधभावे 
उपदेश आचरय 

शान्‍्त्र गुरु आपुनाकों सिटो चिप्ये 
तिनिको रक्षा करय 


डरे 


२५७ 


२५८ 


२५९ 


२६० 


२६१ 


२६२ 


९७. वच्ञ-पञ्जर 


हृदय-तम्भत कृष्ण-चरणक 
प्रेम-जरी दिया छान्दा 
परम सुदृढ राम-कृष्ण-नाम- 
कवच गलत वान्धा 


राम-कृष्ण-नाम अभेद कवच 
सदाये जिटो पिन्धय 
तिनि गुण-वृत्ति अस्त्रर प्रह्रे 
ताक आर निविन्वय 


हिरण्यकशणिपु प्रहक्लाद प्र॒त्र॒क 
नानान दुर्गति दिल 
हरिनाम-महाकवच-प्रभावे 
तान लछोम नलरिल 


एकान्त शरणे जिठो नाम लवे 
फुरा हरि ताइ्ू राखि 
इहात यद्यपि सञ्जात नजावा 
लेयो प्रह्नलादत साक्षी 


ज्ञाने वा अज्ञानें माधवर नाम 
जिजने फुरे सुमरि 

ताक मोर बुलि हाते अस्त्र तुलि 
राखिया फुरन्त हरि 

ग्राह-ग्रस्त हया गजेन्द्रे शरण 
लेला त्राहि हरि बलि 

ताहाड्ूड तेखने राखिबन्त आसि 
हाते हरि चक्र तुलि 


द्द्ड 


रद्रे 


[ अध्याय १५ 
काल-ग्राहे धरि आम्हाको गिरुय 
चेतन नाहिके मे 
त्राहि हरि वुलि पशिलो शरणे 
अभय हरि-चरणे 
भृत्य-मय-हारी अपर देवता 
नाहि हरि-समसर 
प्रपन्नजनर जानिबाहा हरि 
वज्र जेन पञ्जर 


९८. सानवजसन्म-प्रयोजन 


२६५ 


हरि-गुण-ताम-श्रवण-की ते ने 
भजियो हरि-चरण 

मनृष्य हुइ्वार एहिमाने मात्र 
जाना निज प्रयोजन 
मनुष्य-जनम लभिवार फल 
हरिर कीतंन मात्र 

हरिर कीतंन करि महासुखे 
होवे भकतिर पात्र 
हरि-गृण-नाम-श्रवण-कीतं ने 
करय चित्त निर्मल 

हरिर चरणे केवले भकति 
लभिवाहा सुमद्धल 





घ५ 


१६, मूटजन-स्वभाव 


२६८ 


२६९ 


२७१ 


९९, भक्‍त-निनन्‍्दा 


महन्तसवर केवले जीवन 
हरिर नाम मज्जुछ 

हेन हरि-नाम नया कलित 
करिले जन्म विफल 


हरिर परम प्रियतम नाइ 
निज भकतत परे 

हेन भकतक जिजमने निनन्‍्दय 
हरिकेसे निन्‍दा करे , 


हरि-भकतर दाय नधरय 
यम काल आर कलि 

इसव कथाक जिटो नमानय 
तिनितों करिया वली 


हरि-भकतर छिद्रक नवरें 
दुप्ट-शिरोमणि कछि 

हेन भकतर किड्चितो छिद्रक 
सज्जने थाके आकलि 


पद 


र७२ 


२७३ 
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१००. श्रोतृ-अवलक्षण 


हरि-कीतंनर समये जिजने 

थाके आन कथा पाति 
अन्तकाले निया यम-दूते धरि 

करे ताक उग्र शास्ति 

बंदर रहस्य हरिर कीतेन 

नुशुनिले सावधाने 

यमर किड्भूरे तपत शलाक 

बाहावे ताहार काणे 

आननन्‍्द-समुद्र हरिर कीत॑ने 

जिटोजने नेदे चित्त 

सिटो मूढमति हरिर दुलंभ 

प्रसादे भेल वडिचत 


१०१. व्यर्थ-पाण्डित्य 


२७५ गवद-ब्रद्यर पार भैल जिटो 


क्ृषण्णत भकति नाइ़ 
तार जास्त्र-श्रम श्रमे मात्र फल | 
जेन राखें वाजी गाइ 


 चारिओ जातिर निज पितृ कृष्ण 


जानिया जिटो नभजे 

एहि पापे निजधर्म-भ्रप्ट हुया 
घोर नरकत मजे 

हरिर चरण नभजि नकरे 
आपुन दुख खण्डित 
परमार्थ-तत्त्व विचारि कहियो 
केमने सिटो पण्डित 


६७ 


२७८ 


२८० 


२८१ 


१०२. गृहासक्ति 


भारत भूमित जनम लभिया 
नभजे हरि-चरणे 

सिटो ज्ञानशून्य पथुतों अधम 
जनम लभिले केने 

आपुन जनम भारत भूमित 
लभिलेक जिटो नर 


हरिक नभजि करिले विफल 
सिटो शोच्य समस्तर 


हरिर चरण नभजि कंवले 
पोपे पुत्र भार्या मात्र 
यमराजा वुलिलन्त सेहिजन 
यम-यातनार पात्र 


हरिर चरण निचिन्ति चिन्तय 
विपयक दिने राति 

जास्त्रर सम्मते जाना सेहिजन 
भेल निज आत्माघाती 


६८ 
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२१७, जन्म-साफल्य 
१०३. हरि बोल 


२८२ हरि बोल हरि बोल करि मन बविर 
तेवेसे साफल होवे मनुप्य-शरीर 
हरि-गुण गाव भाइ आनन्द करि मने 
चिन्तामणि-तनु भाइ विफल कर केने 


२८३ लेयो हरि-नाम साते-पाञ्चे हया साजु 
आपुन-हुरे पलाइवेक कार-माया वाज्नु 
चेतन ऊरूभिया भाइ भजियो हरिक 
आन परिहरि हयो भकति-रसिक 


६५ 


२८४ 


२८५ 


२८६ 


२८७ 


६०४. हरि-गुरु-पद-सेवा 


हरि-गुरु-पद-सेवा-खाण्डा डाटि धरा 
मन-वेरी। काटि सुखे भव-नदी तरा 
सन्‍्त-उपदेशे हरि-चरणे भजियो 
हरि-ताम निरमलर आननन्‍दे मजियो 


माधवर राजद्धा दुइ चरणे धरिया 
राम-ताम-रस पियो आजञ्जलि भरिया 
गुणमय साध्य-साधनक  परिहरि 
कृष्ण-कथा-रस पियो कर्णाअजलि भरि 


कृष्ण-पद-सेवा-सुख. परम दुलंभ 
हरि-सेवा भेले आन सकले सुरूभ 
क्ृष्ण-पाद-प्र भेल जाहार आश्रय 
ताहारेसे गुचय निशेप दुख-भय 


जत जीव-राशि फुरें कुशछक चाइ 
हरि-नाम बिने तार महालाभ नाइ 
हरि-कीत॑ंनत जार मिलिक सन्तोप 
सर्वसुख-भागी होवें हरे कठि-दोप 
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१०५. भाबिते भाबिते राम 


जय राम-नाम भाइ भावकसकर 
राम-नाम विने नाइ परम मड्भूल 
भावियों भावक भाइ राम-ताम सार 
निगमे नकहे राम-नाम विने आर 


जि मुखे वुलिबे राम सि मुखे भण्डार 
सदाये भावियों राम भय नाहि आर 
तनामर भण्डार मुखे भेल कत भागे 
आननन्‍्दे भावियो राम जाक जत छागे 


भाविते भाविते राम रस चडे।आति 
आलास तेजिया राम वोला दिने राति 
मने मुखे एक करि सदा बोला राम 
लभिवा परमानन्द दूर हैवे काम 


१०६. नामे ताहाको नछाड़े 


राम कृष्ण बोल भाइ राम कृष्ण बोल 
कौटि कौटि ब्रह्माण्डे नामर नोहे मोल 
अनन्त रसेर निधि राम-कृप्ण-नाम 
मुख भरि भरिया सदाये बोला राम 


सदाये भाविते राम जार रस वाढें 
राम-झृष्ण-नामे आरो ताहाको नछाडे 
राम-कृष्ण-नाम-रसे चित्तक शिजाव 
बोल राम कृष्ण हरि तेजि ज्ञान भाव 


१ 


२९३ 


२९४ 


२५१५ 


१०७. महोदय 


राम-कृष्ण-ताम जार मुखत थाकय 

ताहारेसे जानिवा मिलिल महोदय 
राम-क्ृष्ण-कीतंन स्वभाव भला जार 
सियो भेला हरिर हरियो भेला तार 


१०८, आशा नामे नदी साजे 


हरि-नाम एरि सन कि काम करस 
माया-मोह-जाले परि मिछाते मरस 
हरि-ताम धर मन हरि-ताम धर 
आशा नामें नदी माजे मिछात नमर 


राम-ताम लँयो मन राम-नाम लेयो 
मिछा आशा राज-काज पाश करि थैयो 
राम-नाम लेयो मन तेजा आशा आन 
भकतर सज्भे पाता नामर देवान 


१०९, विषयर आश्ञा-भड्ठे 


विपयर आश्ञा-भज्ञे भकक्‍तर हरिप 
देखय विपय-सूख विप्ठार सदृण 
विपयर सुख जत सकलो असार 
जानिया भकते ताक करे परिहार 
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११०, सास-दिच्दक सज्जन 


गारो भोट यवने हरिर नाम लय 
हेलय नामक केने सज्जने निन्दय 
हरि-नामे करे अन्त्य जातिको मुकुत 
सज्जने नामक निन्‍दे किनो अदभुत 


दुखमय क्षुद्र विषयक आजा करि 
एकान्ते नभजे पूर्णानन्द महा हरि 
आपुनि नलछवे नाम आनको निनन्‍्दय 
कोटि जनमको छागि द्गर्घोर सज्चय 


१११. तृण ठरु शिला 


मानवी जनम पाइ हरि नभजिला 
अवब्ये हँवाहा भाई तृण तर शिल्‍ला 
हरि-कीर्तंनक जिटोजने हेला करे 


3० 


आपुनाके आपुनि वलब्चिले सिटो नरे 


मृत्युर॒ मुखत परि नभजे हरिक 
सिटो अधमर जीवनत विकूु धिक 
वह्यार प्रार्थी इटो नर-्तनु पाया 
नमजिले हरिक वडिचिल्वे दिप्णु-माया 
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१८, गीता-निर्णय 
११२. कृष्ण वन्दे जगदगुरुम्‌ 


हे $ण्ण हे वासुदेव दैवकी-नन्दन हरि 
नमो ननन्‍्द-गोपर कुमार 
क्रपामय श्रीगोविन्द तजु पद-अरविन्द 
करो मई लक्ष नमस्कार 


पद्म सम नाभि जार प्रणामोहो वारम्वार 
नमो दिव्य-पद्म-माला-धारी 

नमो पद्म-सम-नेत्र पद जार शतपत्र 
नमो भकतर भय-हारी 


वसुदेव-सुत कृष्ण तुमि भकतर इप्ट 
कस-चाणूरादि-विमर्दन 
देवकी-हृदयानन्द जगतर गुरु कृष्ण 
तजु पावे करोहो वन्दन 


११३. गीताशास्त्र 


सकले उपनिपद धेनु दोग्धा भेला ताने नन्‍्द-सुत 
तार वत्स भैला कुन्ती-सुत धनज्जय 

दुग्ध भैल महा गीतामृत कृष्णर चरणे दिया चित्त 
सुवृद्धिसकले सनन्‍्तोपे पान करय 
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३०५७ एकेंखानि मात्र शास्त्र निष्ठ देवकी-नन्दने केला जाक 


३०६ 


३०७ 


देवो एके मात्र देवकी-देवीर सुत 
देवकी-पुत्रर पद-सेवा कर्मो एके एहिमाने मात्र 
मन्‍्त्रो एके तान नाम-मात्र अदभुत 


११४. शोक-मोह-महापद्धू साजे 


शोक-मोह-महाप ड्ू, माजे अर्जुन मगन भैला देखि 
परम ईश्वर देवता नन्द-नन्दन 
कृपाये इंब्बर-तत्त्व कहि उद्धारिला निज भकतक 
हेन इंब्वरर चरणे रुलो गरण 


हे कृष्ण धनज्जय-सखा, वृष्णि-कुल-श्रेष्ठ,दुप्ट-राजा- 
वर दहन, अनन्त-वीर्य गोविन्द 
गो-विप्र-देव-दुख-हारी योगेच्वर समस्तर गुरु 

नमो भगवन्त तजु पद-अरबिन्द 


११५. आत्मोद्धार 


आपुनि आपुन बन्धु आपुनि आपुन घत्रु 
आपुनि जापुन राखे मारे 

हरिक नभजि नरें आपुनि होवय नप्ट 
हरि भजि आपुनाक तारे 


जप 


११६. त्रिविध नरकद्वार 


३०९ जतेक अनर्थ आछे ससारत 
ताते तिनि विध सार 
काम क्रोध छोभ आपुन-तागन 
जानि करा परिहार 
३१० आत्मा-ताग-हेतु काम क्रोध छोभ 
नरकर तिनि द्वार 
जानि आक तेजि केवले कृप्णर 
भकतिक करा सार 
३११ काम क्रोध लोभ तेजि जिटो जने 
भजय क्ृष्णर पाते 
कृष्णर कृपात होवय क्ृतार्थ 
सुखे मुकुतिक पावे 
११७. त्रिगुण-निस्तार 
३१२ क्ृष्णकेसे मात्र भजे जिटोजने 
अव्यभिचारी भकति 
तिनिगुण अतिक्रमि ब्रह्म-हप 
पावे सिटो महामति 
३१३ तिनि-गुणमय जत ज्ञान कर्म 
केवछर वन्ध-कारण 
जानि ताक तेजि एकान्त भकति 
भजियो कृष्ण-चरण 
२१४ रजोगुण तमोगुण जत वृत्ति 
केवले आसरी भाव 
शुव सत्त्व वृत्ति देवर सम्पत्ति 
लेया भजा कृप्ण-पाव 
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११८, अपि चेत सुदुराचारः 


३१५ माधवे बोलन्त धनञ्जय महा दुराचारो आतिशय 
आन देव तेजि मोकेसे मात्र भजय 
ताकेसे परम साधु बुलि मानिवा मनत सर्वक्षणे 
जिहेतु सम्यके करिले मोक निछय 


३१६ भक्तिर महिमा विपरीत अधर्म तेजिया धर्मं-चित 
होवे शीघ्रें मोक भजि जाना कुच्ती-सुत 
आक जि कुतर्की नमानय तथा गेया वायो वाद्यचय 
वाहु मेलि करा अद्धभीकार अदभुत 


३१७ मोहोर परम इंब्वरर दुराचार भकतो नुहे नप्ट 
किन्तु सिटो भक्त कृतार्थ आति होवय 
तोम्हार प्रगल्भ प्रीढि शुनि समस्ते कुतक परिहरि 
गुरुत्वे तोम्हाक करिवे सवे आश्रय 


३१८ आम्हार निर्मेल भकतित दुराचारो तरे कोन चित्र 
आम्हाक भजिया चण्डालो तरे ससार 
स्‍त्री जद्र वेब्य आदि जत विपयत मात्र सदा रत 
मोक भजि सखे इसवे होवे उद्धार 


३१९ ब्राह्मण क्षत्रिय पुण्य-तनु मोक भजि तरिबेक पुन 
जात अदभत नाहिके कोनो सणय 
राज-ऋषि-तन आछा पाया अनित्य जसख लोक जानि 
आति तीघ्रे मोक भजा सखि धनञ्जय 


मोते मात्र सदा दिया मन मोर भक्त होवा नरवेण 
मोके पूजा मोके मात्र छरा नमस्दार 

कहिलो तोमात सत्य वाणी पाइदा सखे मोक महामानी 
तुमि प्रियतम सहूृद सखि आम्हार 
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११९. मच्चित्ता सदृगतप्राणाः 


भगवन्त देव निगदति शुनियों अर्जुन महाः 
तोमात कहओ परम इटो रहस्य 

ऐश्वर्य विभूति बले समे जाने जिटो मोक वर 
सिओ भैल मोर तार भैलो मइ वब्य 


मोते हन्ते होवे चराचर मोतेसे प्रवर्ते निर 
इहाक अर्जुन जाने जिटो महाजन 
प्रम विवेकी सिटोजन मोर भावे हुया युक्त ' 
मोके मात्र भजे श्रवण करि कीत॑न 


मोतेसे केवले दिया चित्त मोते मात्र प्राण अपि 
अन्योअन्ये मिलि मोकेसे बोध करावे 

मोके मात्र कहें सर्वक्षणे परम सनन्‍्तोप रूमि 
आनन्द-सागरे मजि रहे प्रेमभावे 


रहस्यक जाने जिटो लोक सतते कीर्तन करे : 
धरि दृढ ब्रत करि यत्न विपरीत 
मोर सर्वोत्तम दुइ पावे करे नमस्कार भक्ति' 
तार मोर एडा-एडि नाहि कदाचित 


१२०. पुरुषोत्तम-योग 


कृष्ण निगदति अर्जुनत देहादिक आमि अतिः 
हैया आछो शुद्ध ब्रह्मतो करि उत्तम 
एतेकेसे जाना इटो लोके बेदतों प्रख्यात हुया 3 
मोर नाम इटो प्रसिद्ध पुरुषोत्तम 
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असम्मूढभावे जिटोजने उत्तम पुरुष मोक माने 
ताके स्वेबेत्ता बुलिय सखि अर्जुन 

सिटो समस्तके परिहरि काय वाक्य मने यत्न करि 
भजय आमाक पुरुष सिटो निपुण 


१२१. परसार्थ-तत्त्व 


माधवे कह॒न्त अर्जुनत शुना इटो परमार्थ-तत्त्व 
भकतेसे मोर महिमा जाने निशेप 

तत्त्व-रूपे सखि जानि मोक तरिवा दुर्घोर दुख-शोक 
अन्त-काले गया आमात होवे प्रवेश 


कृष्ण निगदति सब्यसाची परमार्थ-तत्त्वत लवा वाछि 
सद॒ढ विच्वासे शरण लैयो आमात 

मोते मात्र सदा दिया चित गायो मोर गण-नाम-गीत 
सकले शास्त्र कहिलो सार साक्षात 


१२२. अजुनोद्गार 


कृष्णक बोलन्त धनजञ्जय तोम्हार कीतेंने कृपामय 
आति अनुरागे जगते करे हरिप 

तोम्हार कीर्तेन-अगनिर शिखाये दगध हुया आति 
राक्षस पिशाच पलाइ जाय दशो दिश 


१२३. गीता-निर्णय 


भगवन्त-भक्ति-युक्‍्त पुरुपर आत्म-वोध 
माधवर प्रसादें मिलय 

कृप्णर कृपात जाना गुचय ससार-वन्ध 
एहिमाने गीतार निर्णय 
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१२४. सच्तर कृपात सुबासना 


सुवासना दुर्वासना दुड वन्धर मोक्षर मूल हेतु 
गुना जेनमते उपजय पुरुपत 

सन्तर कृषात सुबवासना सुखे पुरुषक पावे जाना 
होवे दुर्वासना सन्‍्तर मन-कोपत 


महन्तर वाक्य जिटो करें ताक सुवासना अनुसरे 
सन्तर कृपात भजे गोविन्दर पावे 
जिटो महन्तक निन्‍्दा करे ताक दुर्वासना वेढि धरे 
कृष्णक भजियवे नपारय मूढभावे 

१२५. महन्त-लक्षण 
कृष्ण-पद-मात्र सेवा करे समस्ते कामना परिहरे 
बेद-ब्यवहार कदाचितो नलड्घय 
कृष्ण-पद-सेवा-सुख मने करे अनुभव सर्वेक्षणे 
इह्ाक महन्त बुलिया जाना निश्चय 


१२६. चमवित-पाद:ः 


शुनियों सज्जन शास्त्र-सार सकले सम्पत्ति जाना तार 
हरि-भक्ति-रसे सन्‍तोप मन जाह्ार 

चर्मर निर्मित पानैजुडि चरण टाकिले जिटोजने 

जेन से भूमि चर्मावृत भेल तार 
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१२७. अचन्तरत्यागी बहिःसज्ी 


३३५ अन्तरत एक इंब्वरक देखियोक नाना वाहिरत 


श्पा 


शा 
श्एं 


श(। 


श्पा 


शव 
९! 


री 


अन्तरत वोध वाहिरत जड-प्राय 
बद्धित समस्‍्ते तेजियोक वाहिरत सद्भ देखायोक 
एहिभावे राम लोकत फ्रा वेढाइ 


१२८. विरवतो सद्भक्‍तो वा 


अविरक्त भकतर वेद लडघिवाक दोप 
जानिवाहा इहाक निध्चय 

परम विरक्‍्त जिटो कृष्णर भकत भैल 
तार एको नाहिके निर्णय 


तावत कृप्णर भक्त नरे भक्ति-अविरोधी कर्म करे 
क्ृष्णर कथात रति जावे नपजय 

जेवे भेल कृष्ण-कथा-रत नित्य नेमित्तिक आदि जत 
कथार विरोधी जानिया सववे तेजय 


१२९. हरिदास भेले 


समस्ते तपर्क आचरोक परोक पर्वते उठि जत 
तीर्थत भ्रमोक पढोक वेद-निचय 

यजोक समस्ते यज्ञचय योगक जानोक समस्तय 
हरि विने कदाचितो मृत्यु नतरय 


महन्तसवर सद्ध ल्या हरित एकान्ते चित्त व्या 
परम आननदे गावे हरि-गण-नाम 

सहजे दयाल देव हरि लैवा आपनार दास करि 
हरि-दास भैंले हवा भाइ पूर्णकाम 


८९ 


३४० 


रै४१ 


३२४२ 


३४३ 


३४४ 


१३०. पठ्चग्रन्थो 
व्यास निगदति भव्यमति शुनियों आननदे कर्ण पाति 
देओ उपदेश ऊर्‌दृध्व वाहु उच करि 
एहिमाने मात्र महामन्त्र ससार-दुर्घोर-विपहारी 
नमो नारायण बुलियोक मुख भरि 


सकले निगमे कल्पतरु तार फल महाभागवत 
शुक-मुखे आसि भूमित भला विदित 

रसत चतुर जिटोजन कंण्णर चरणें दिया मन 
परम सन्‍्तोपे पियोक फल-अमृत 


हरिक सतते स्मरा प्रजा समस्ते पुण्यर इसे राजा 
हरिक स्मरणे सिजय पुण्य किद्लूर 
नपासरिवाहा कदाचित शुना कथा इटो विपरीत 
हरि पासरिले सिजे पाप निरन्तर 


जशुनियो पार्वेति तुमि एवं राम राम राम बोला जेवे 
तोमार वदन हँवेक श्रेष्ठ अमूल्य 

राम राम राम राम बुलि रामते स्मोहो सर्वक्षणे 
जाना राम-ताम सहस्र नामर तुत्य 

वेदागम आदि करि जत बिस्तर भञास्त्रत नाहि काज 
विस्तर तीर्थत नाहि किछ प्रयोजन 

समसार तरिते खोजा जेबे आपुन मोक्षर हेतु तेवे 
गोविन्द गोविन्द बेकते बोला वचन 
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१३१. भवत-विहार 


जाना श्रीराम नामे निज समस्ते मन्त्ररे मूल बीज 
सञज्जीवती-प्राय जार मने प्रवेशय 

यदि हलाहल पान करे प्रलुय-बह्लित यदि परे 
मृत्युर मुखत प्रवेशिले नाहि भय 


पूर्ण शशी पूर्ण दुग्ध-सिन्धु सिमत प्रकाश नकरय 
कमनीय लक्ष्मी-वदनो सिमत नय 

ईइवर क्ृष्णर पाद-पद्म भजि, स्पृह्हीन भैला जिटो 
सिटो मनगोटे जिमते शोभा करय 


श्रीमुकुन्दर नाम-गुण-कीतं॑न प्रकाशे जि दिशत 
सि दिशक प्रति नमस्कार जिटो करे 
चिदानन्द-घन स्वरूपत इंब्बर कृष्णत नित्यागत 
प्रम आनन्द करें सिटो साधु नरे 


हरि-भक्ति-राजमार्गे गुरुपद-नखचन्द्र-प्रकाणित 
श्षुति-जननीर पद-पन्‍्थ अनुसरि 

फुरो हुया आमि आनन्दित स्खलन नाहिके कदाचित 
महाजनसव जानिवा निछय करि 
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२०, नीति 


१३२. अविरोध-साधक सहस्ननाम 


३४९ विप्णुर सहस्न-ताम सदा आछन्तो जिह॒वाये ताक एडि 
सदाय विरोध-वचन मात्र रटय 
बुद्धि विष्णु-तत्त्व परिहरि असनन्‍्त वस्तुत रति करि 
जेन वेब्या जार-पतित मात्र रमय 


१३३. स आत्महा 
३५० समस्तरें आदि नर-तनु उद्यम कौटियो नपाय पुनु 
कोनो भाग्योदये पाया नाव दृढ आति 
गुरु भेला तात कर्णधार कछृष्णे भैला अनुकूल बायु 
तथापि ससार नतरय आत्मघाती 


१३४. बेदबाह्य भक्ति आरु भवितिबाह्मय बेद 


३५०१ माधवे बोलन्त श्रुति स्मृति मोर आज्ञा-बाणी जाना निष्ठि 
जिटोजने आके उलड्धिया प्रवर्तय 

भैछ सिटो मोर आज्ञा-छेदी मोक हेप करिलेक आति 
मोर भवत हन्तों वैष्णव सिटो नोहय 

जत उग्र तप ज्ञान गुण याग योग यज्ञ दान पुण्य 

किया प्रयोजन साधिवेक तासम्बार 

छृषण जगतर आत्मा निज मोक्ष-सुख-प्रद देव एप्ट 
ताहान चरणे भक्ति नाहिके जार 


ह॥ 
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१३५. वृद्धदशा 
बालके करोक बहुमान युवाये सेवोक पारेमान 
वृद्धे विषयर बहिर्भूत हुया गैल 
भोग करिवाक नपारय तथापितो आशा नछाडय 
हरि हरि हरि किनो विपरीत भैल 


१३६. सफाई विभाग 
बैष्णव-निन्दक सूचकक बिष्ठा लूटा ग्राम्य शूकरक 
विधाताये दुइको खजिलन्त दायातरे 
सूचके जानिवा निरन्तरें साधुसकलक शुद्धि करे 
जिमते ग्रामक शूकरे शोधन करे 

१३७. अकारण वेरी 
मृग मीन महासाधु नरें मनर सन्‍्तोषे तृण जले 
हिसा-शून्य हुया थाकय जीवन धरि 
तथापितो इटो त्रितयर केवते पिशुन ब्याधसवे 
इटो जगतत तिनि अकारण वेरी 


१३८. वेषम्थ न 


ममस्तरे आत्मा नारायण आत्मा-सुखे रति सर्वेक्षण 
एहि हेतु हरि समस्‍्ते प्राणीते सम 

ताडक जिटो भजे सुखे तरे नभजि ससारे मजि भरे 
कृषप्णक विपम बोलय कोन अधम 
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२१, निगमन 
१३९. पियो पियो पियो 


३५७ पियो पियो पियो अमिया-माधुरी 
हरि-नाम राम राम 
टूरते तेजिया थयो आन जत 
मन-काम राम राम 


३५८ भाल उपाय पाइलो भाइ भाइ ए 
राम-नाम निगम-रहस्य 
एक-चित्त-मने भाव भाइ भाइ ए 
जारे नाम तारे करा वश्य 


१४०. अप्रयासे आरु परम जतने 


३५९ हरित शरण लेया जिटोजन ए 
हरिर चरित्र श्रवण कीर्तन करे 
दुर्घोरो आपार ससार-सागर ए 
सिटो महाजने आति अप्रयासे तरे 


३६० राम कृष्ण राम कृष्ण बोल भाइ ए 
परम जतने तेजियो जत अन्याय 
तोमाक मइ भाण्डो तुमि मोक भाण्डा ए 
चेध्यय साक्षीक भाण्डिवा कोन उपाय 


८६ 
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१४१. राम-तासखातनि फुरियो गाया 


३६१ राम कृष्ण हरि वुलियो मुखे 
हरि-पदे मन मजायो सूखे 
राम बुलि फूरा वाहु आछाडि 
कपटर मोट पेह्वाइयो फाडि 


नए 


नदी 
ग््र। 


राम-नामखानि फुरियो गाया 
कि करिवे पारे हरिर माया 
राम-नामखानि लैयोक डाटि 
हेलाये मारियो यमेर घाटि 


३६३ राम-कृष्ण-नाम जप सघने 
हरिर चरण नेडिवा मने 
राम कृष्ण हरि वुल्यो झाण्टे 
मिल्विवि मरण हाटे कि वादे 


१४२ कि कार्ये मनुष्य भेल पामर 


श्ता 


६४ नकरें कीतेन हरि-नामर 
कि कार्य मनुप्य भैल पामर 
हरि-कीतंनत नकरे रति 
पदथ्ुतों अधम सिटो कुमति 


शा 
दी 
यु 


। नुफ्रे सदा हरि-गण गाया 
जानिवा मृहिले हरिर माया 
हरि-वीतंनत नेदिले चित्त 


च् 


सिटो भाग्य-शन्य नैल वछिचित 
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१४३. धिचारि देखियो 


; विचारि देखियो पामर मनाइ ए 

इह-परलोके हरिसे सहृद बन्धु । राम राम 
मजिया रहस सहद मनाइ ए 

हरि-गुण-नाम अपार आनन्द-सिन्धु | राम राम 


निचिन्ति आछस कंमने मनाइ ए 
सुखेर सागर हरित नकरि रति। राम राम 
आलास तेजियो भजियो मनाइ ए 
भृत्य-भय-हारी हरिसे परम गति। राम राम 


राम कृष्ण राम कृष्ण वोल रे पामर मन 
भूलिया कमने पापी मर 

जार माया-पाणे वन्दी हयाछ पामर मन 
तान दुइ चरणत धर रे पामर मन 


गोविन्द वोल मनाइ 

मुकुन्द वोल मनाइ 

ब्रह्मा हरो जात गरण पणय 
आनर कोन वराष्ड 


१४४. कंतव तेजियो 


२७० जावत कंतव नेडस मन 


तावत नपाइवि हरि-चरण 
कंतव तेजिया भजियों हरि 
तेवेसे हरि लैब दास करि 


<८ 


७१ 
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केतव सत्य जान भाग करि 
भजियो हरिक कैत्तव एडि 
हरित विनाइ सवे केतव 
भज हरि-पावे करि उत्सव 


सर्व॑ पुरुषार्थ कंतव जान 
हरि मात्र सत्य बेद प्रमाण 
हरिर आश्रय नेडियो भाहक्‍ 
ऐकान्तिक सुख तेवेसे पाय 


१४५. मुक्त-सम्मत 


क्षणिक जीवन जानि मनाइ 
तरियो सुखे हरिझगुण गाइ 
निर्गुण हरिर गृणक गाया 
प्रमानन्द पाइवा तेजि माया 


हरि-गुण-नाम. निगमनतत्त्व 
मुकृतसवरो मुस्य-सम्मत 
जानि हरि-पावे नेडियो आश 
कहे मूढमति माधव दास 
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३. महिमा 


इेछण 


३७६ 


२२, कीतन-श्रवणादि 
१४६. सत्सड्रे भवभज्भः 


यदि भव-भय-भज्ज मने इच्छा कर भाइ 
सदा साधु-सज्भ करा सार 

एक क्षणमाने मात्र केवल साधर सज्डे 
होवे नाव भव तरिवार 


१४७. कीतेन-सहानन्द 


हरि-कीतंनर महा-आननन्‍्द-सुखक आणे 
कतो कतो सब महाजने 
मुकुति-सुखको तेजि महन्तजनर सद्भ 
खोजे आति कृष्णर चरणे 


किन्तु इटो महाधर्म माधवर जन्म-कर्म 
बेदे जार नजाने महिमा 
हरि-नाम-कीतं॑नत मिले मोक्ष आदि जत 
की्तंन-सुखर नाहि सीमा 


मधुररो सुमधुर हरिर कीतेन-रस 
मज्जुलरो परम मद्भल 

एतेकंसे मुकुतिको तेजि हरि-गृण गाया 
फूरे महा महन्तसकलू 


जिसव चतुर नरें माधवर नाम-गण 
कीतन करन्त सावधाने 

देवरो देवता हरि ताहार हृदय एरि 
जाइवाक नपारे जान धाने 


हर 


40 


३८० 


३८१ 


३८२ 


३८३ 


३८४ 
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१४८. अन्तर॒नाद-श्रवण 
हरि-भक्ति-सरोवरे सनन्‍्तोप-अमृत-जले 
कृष्ण-पाद-पद्म प्रकाणय 
राम-नाम राजहस छानिया आराव करे 
शुनि आति कौतुक मिलय 

१४९. विध्नत्रय 
समस्ते तीर्थत स्नान करिलेक सर्वे यज्ञ 
दीक्षित भैलेक सिटोजन 
समस्ते दानर फल सिसिजने पाइले आति 
जिटो करे हरिर कीतंन 
माधवे वोलन्त मोक कृष्ण कृष्ण कृष्ण वुलि 
सदाय सुमरे जिटोजने 
जल हन्ते जेन पद्म नरकरपरा ताडू 
आपुनि उधारो रज्ग मने 
यद्यपि दुर्जज कलि हरिर भकति-पथ 
करिलेक विरल-प्रचार 
एकान्त शरण जिटो श्रवण-कीर्तेन करे 
ओचरो नचापे कलि तार 

१७०. त्रयोदशी 
परम-पुरुप देव परम-कारण प्रभु 
प्रम-ईब्वर भगवन्त 
सदानन्द सदाणिव सत्य सनातन हरि 
जय जय अचिन्त्य अनन्त 

१७५१. अष्टनाम 
अच्यत केशव विष्णु हरि सत्य जनार्दन 
हस नारायण अप्ट नाम 
परम मज्लल-रूप जिटो अहनिशे लवे 
तार पूर्ण होवे मनकाम 
९४ 


३८६ 
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१५०२. साधव-तास 


माधव माधव नाम वचनत सुमरय 
माधव माधव हृदयत 

निरन्तरे साधुसवे माघव माधव नाम 
उच्चारय समस्ते कार्यत 


परम मज्ुल-रूप माधव माधव नाम 
जिटो महाजने उच्चारय 

तार अमज़्ुल-रूप गुचय ससार-भय 
माधवर निकट पावय 


दु स्वप्त-ताशन इटो माधव माधव नाम 
दुष्ट-प्रह-भय-विमोचन 

परम सम्पद-रूप जानि माधवर नाम 
सर्वदाये करियो कीर्तन 

परम चतुर सिसि वुद्धित कुशल आति 
जिटो माधवर गुण गावे 

मिछा कलेवरगोटे मुकुति-वाणिज करि 
भव तरि माधवक पावे 


जिजने एकान्‍्त चित्ते माधवक भजि निते 
फूरे माघवर गण गाइ 

दुर्लेसल अमृत जेन सिजने करिले पान 
मधुर पिवाक आर नाइ 

भज भाइ माधवक समर भाइ माघवक 
गाव भाइ माधवर गूण 

निचिन्ति आपुन मार सखे आपुनाक तार 
हयो भाइ परम निपुण 





५५ 


३९२ 


२३. निश्चय 
१५३. आराध्य-निशचय 


इईंव्वर कृष्णसे निप्ट परम आराध्य देव 
मोर तान नामें निज गति 

हेनय निश्चय जिटो करिले कलित आति 
सिसिजन परम सुक्ृति 


१५४. निर्मत्सरता 


) भगवन्त ईव्वरर गुण-समूहक जिटो 


शुनितें उद्यम करें नर 
तेखणरेपरा सिटो जानिवा निश्चय करि 
भेल आति शुद्ध निम्मेत्सर 


१५५. चाण्डालो5पि यज्ञाय 


ससारर इन्द्र कृष्ण ताहान नामक जिटो 
अन्नानते चाण्डाले छूवय 
हेनय पवित्र सिटो जानिवा यज्ञत आनि 
पात्र पातिवार योग्य हय 


ब्द्‌ 
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१०६. नासतीर्थ 


३९७ राम राम रास वाणी परम मज़ल-हप 


३२९६ 


्‌ 


श्ता 


जार मुखे प्रकाश करय 
चिरकाले महातीर्थ करिया पवित्र हुया 
ताको कदाचितो तुल्य नय 


१७७. अन्तिम लक्ष्य 
जगत-आश्रय कृष्ण ताहान अव्यय स्थान 
ताक प्रति जेवे आछे मन 
भगवन्त इंब्बरर चरण-पड्ूजे सदा 
हुयो तेवे एकान्त-गरण 


१०७८. समस्ते प्राणीर अधिकार 
३९७ परम निर्मल धर्म हरि-नाम-कीर्तनत 


समस्ते प्राणीर अधिकार 
एतेकेसे हरि-ताम समस्ते धर्मर राजा 
एहि सार श्ञास्त्रर विचार 


वर्णाश्रम-धर्म जत जार जेन विहि आछे 
तारेसे केवले अधिकार 
हरि-ताम-कीतंनत नाहिके नियम एको 
एतेकेसे धर्म माझ्े सार 

बेंदर विहित जत आछे धर्म ससारत 
सवे हरि-तामर किट्टूर 

हेन जानि जिटोजने नामर कीतेंन करे 
सेहिने परम साध नर 





९छ 


४०२ 


४0०३ 


२७, रत्नत्रय 
१५९. गुणग्रहण 


अधमे केवले दोप लवय, मध्यमे गुण- 
दोप लवे करिया विचार 
उत्तमे केवले गुण लवय, उत्तमोत्तमे 
अल्प गुण करय विस्तार 


१६०. पुरुषार्थ 


अविद्या-जनित सुख सत्य लोक आदि करि 
आत निरपेक्ष निरन्तर 

केवले चिदाड्भ-शुद्धि-करणेसे मात्र जाना 
पुरुपार्थ मुमुक्षुजनर 


विद्या-अविद्या-जन्य-सुखे निरपेक्ष हुया 
करिले आपुन मन थिर 

सकले जगत इटो वासुदेवमय मात्र 
पुरुषार्थ जानिवा ज्ञानीर 

समस्ते सुखके तेजि पुरुषोत्तमर प्रेम 
भकतिक करिल आश्रय 

भकतसवर एहि पुरुपार्थ मनोनीत 
आनो सख अधिक पावय 
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१६९१. विधि-सक्षति 


ममक्षजनर जेवे अविद्या-जनित सखे 
विरकति सैल आतिशय 

केवले आत्मात मात्र सदाये रमण करे 
तेवे विधि-किद्वलर गचय 


ज्ञान-निष्ठजने विद्या-अविद्या-जनित द्यो 
सखे विरकति भेल जेंवे 

वासदेवमय मात्र देखय जगत इटो 
विधिर किद्धूर गुचे तेवे 


पुरुषोत्तमर प्रेम-भकति-सुखक मात्र 
निव्चय करिला जिटोजन 
घशरण-कालरेपरा विधिर किट्ठूर गुचि 
करे सदा श्रवण-कीततंन 


१६२. भारत-रत्न 
भारत रत्नर द्वीप मनृप्य-णरीर नौका 
राम-ताम महारत्न सार 
हेनय वाणिज पाठ जिटो जीवे नकरिल 
तात परे दुखी नाहि आर 


१६३. रत्न-प्रकाश 


परम अमृत्य रत्न हरिर नामर पेश 
आति गृप्त-स्वम्पे आहदिल 
लोवक क्पाये हि शइन-स्वन्पे जासि 
गद भाज्ि समस्तके दिल 





का 


श५, प्रभाव 
१६४. वह्नि-वायु-संयोग 


४०९ श्रीराम-नाम मरू-अरण्यर 
वबाडव अगनि सम 
श्रीराम-नाम मनर उत्सव 
भद्गतो भद्र उत्तम 


४१० राम शवदर 'रा' पद भैल 
प्रचण्ड बहनि-निःचय 
'म' वायु समे अधर्मे-अरण्य 
दहिया भस्म करय 


४११ कुकथा पापण्ड सबाद विवाद 
पर्वत आति निठुर 
रामकछृप्ण-नताम-वज्जक प्रह्ारि 
करा ताक मपिमुर 


४१२ सुदृढ विद्वास करि जिटोजने 
सदा राम-नाम गावे 
ताक वाप-दाय दिया दुप्ट कलि 
दूरतो दूर पछावे 


डा 


४०३ अलप अक्षर राम-क्वृष्ण-नाम 
कोमछरो सुकोमर 
राम-कृष्ण-नाम सवारों सुहृद 


मज्नलरो सुमझ्ूल 


7०० 


४१४ 


४१५ 


४१७ 
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१६५. हरेरप्पगस्यः 


म॒कुतसवरों मनक टानिया 
आनय हरिर गुणे 

एक-प्राण हुया महन्तसकले 
गावय कहय जूुने 

हरिर नामर अनन्त महिमा 
जानि महाजने गान्त 

आपुन नामर महिमाक हरि 
आपुनि अन्त नपान्त 

हरिर नामर अनन्त प्रभाव 
कोने कहि पावे सीमा 
ससार विनाणे हरिको प्रकाणे 
नामर महामहिमा 

हरिर नामत एकोबे विघधिनि 
नाहिके जाना निब्चय 

आन जत धर्म ताहारों विधिनि 
नामेंसे दूर करय 

१६६. धर्मोवत धर्म 

धर्म पृपिवीर आगत कहिल्ग 
महाभागवत-धर्म 

म॒वुति-सुसर केवल जाप्नय 
जाना माधवर कर्म 

जन्यत्र साधने बोनों दिचप्षण- 
जनक मोक्ष दिवय 

हृप्णर जन्मर वर्मर छीतंने 
मुवुतिबो विव्म्दय 


१०१ 


४२० 


४२१ 


3 


४२३ 


2787 


१६७. रुद्रादि-सद्धूर्पण 
राम हेनो इटो दुगृटि अक्षर 
बलर नाहिके सीमा 
मुकुति-सुखको करिले अधीन 
आछोक आन महिमा 
जिटो रुद्रदेवे परम लीलाये 
जगतके सहरन्त 

रामर नामर तेहो हुया वशच्य 
दिने-रात्रि सुमरन्त 

नारद सनत-कुमार अनन्त 
शुकमुनि आदि करि 
मुकुति-सुखक ठेलि राम-नाम 
सदाय फूरे सुमरि 

इटो राम-नामें आपुनार ग॒णे 
ईव्वरकोी करे वश्य 

एतेके जानिवा राम-नाम विने 
जास्त्ररों नाहि रहस्य 
भालुक वानर राक्षस तरिल 
रामत करिया सेव 

हेनय परम कृपाल देवता 
राम विने नाहि केव 
१६८. धेन-वत्स-न्याय 
माधवर नाम वत्स-प्राय भेल् 
भवते ताइू लैया जान्त 
वेदर ईचघ्वर हरि थेन जेन 
तार पाछे पाछे धान्त 





१०२ 
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२६, प्रेरणा 
१६९. कलि-भाग्य 


तारासवे पूज्य तारासवे धन्य 
तारासे सुहृद जन 
कलि-यूगे हरि आनको बवोलावे 
आपुनो करे कीतेंन 


धन्य कलि-युग धन्य राम-नाम 
धन्य धन्य नर-काया 

भाग्यहीन जनो जपि राम-नाम 
तरय दुस्तर माया 


सत्यादिर लोके कबल्ित जनम 
वाञ्छा करें निरन्तर 
हरि-गण गाया निश्चये झलित 
हँव नारायण-पर 


मुकुत कोटिर माजत दुलन 
जाना नारायण-पर 
कलिन्यूगे हेन नारायप-पर 
हैवे लोवा निरल्र 


जे 
श्ल्रे 
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१७०. नित्य-सन्ध्या 


चेतन्य-ईइब्वर-आदित्य जाहार 
हियात भैला प्रकाण 
काल-मेघ-प्राय अविद्या-आन्धार 
ताहारो होवे विनाश 


चेतन्य-आदित्य हृदय-आकाणे 
सर्वदाये प्रकाशय 

उदयास्त नाहि सन्ध्या-उपासना 
करियो कोन समय 


जिहेतु गोविन्द निज-यश्न-प्रिय 
भकत-वत्सल हरि 

सिहेतु सदाय नाम-गुण शुनि 
थाकन्त आनन्द करि 

१७१. गाम्भीयें-ध्यान 

गमन गम्भीर वचन गम्भीर 
गम्भीर नाभि-क्रमछ 

एट्टि त्रिगम्भीर स्मरणे क्ृप्णर 
मिलय महामन्नूल 


श्ण्४ड 
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१७२. युग-धर्स 


४३४ मिनति वचन बोलो सर्वेजने 
शुनियो ज्ञास्त्रर मर्म 
आपुन कुशरू चावा जेवे तेवे 
नेरिवाहाय युग-धर्म 


४३५ सत्यन्युगे ध्यान तेता-युगे यज्ञ 
द्वापर-युगत पूजा 
कलित हरिर कीर्तन विनाइ 
आवर नाहिके दुजा 


व्<्‌ 
श्प 
दी 


कल्ित हरिर कीर्तन एन्या 
अन्यन धर्म आचरे 
मिछात केवल श्रम मात्र पावे 
एवोदे फल नघरें 


््<्‌ 
शव 
(9 


मसार त्तरितें इृच्छा आटे जार 
वारियो हर्िवीर्तन 
परम निर्मल गति पाहइ्वा से 


च 


छिण्डिया बर्म-वन्धशन 


ध् 0 प्‌ 
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४३९ 


४७४० 


१७३. जप जय शड्भूर 


वैकुण्ठ प्रकाश हरि-ताम-रसे 
प्रेम-अमृतर नदी 

श्रीमन्त णद्भूरे पार भाज्ि दिला 
वहें ब्रह्माण्डक भेदि 
गोविन्दर प्रेम अमृतर नटी 
वहें वेकुण्ठरपरा 

चारि पुरुपार्थ ताहार निश्चरा 
हरि-तामे मूल धारा 
हरि-भक्ति-दान दिया जगतके 
तारिला ससार-सिन्धु 

हेनय कृपाल शद्भूर विनाइ 
नाहि नाहि आन बन्धु 
हरि-भकतिर पातिलन्‍न्त हाट 
दड्भूरे जगत जुरि 
राम-नाम-रत्न बेहाया जगते 
चलय वेकुण्ठ पुरी 


१ श्रीमन्त शझ्डूर हरि-भकतर 


जाना जेन कत्पतरु 
ताहान्त बिनाय नाहि नाहि नाहि 
आमार परम गुरु 





२०५ 


[ अध्याय : २६-२७ 
२७. योग-सार 


१७४. रास बुलि तरे सिरि आसम कछारो 


४४३ अनन्त नारद शुक सनतकुमार 
तारा गावे हरि-यश जानि योग-सार 
हरि-ताम-कीतेनर शवद तुमुल 
आनन्दर भरे होवे भकत आकुल 


४४४ राम-कृप्ण-तामर देखियो केन बल 
अधमको करे नामे परम निर्मेर 
हरि-नामे नाहिके नियम अधिकारी 
राम वुलि तरे मिरि आसम कछारी 


१७५. जेंइ नास सेह्ठ हरि 


४४५ हरि-नामे जत पाप सहरिते पारे 
ततेक पातकी पाप करिते नपारे 
आपुन नामर सचन्भु नछाडन्त हरि 
जेइ नाम सेड हरि जाना निप्ट करि 


४४६ हरि-चरणत प्रेम मिलिल जाहार 
आन कोन सम्पत्ति हरिओ भेल तार 
जार मुखे राम-वाणी आसे सरसरि 
जानिवा निरचय तात वच्य भैल हरि 
हरि जार वण्य भैल तार किवा रैन्‍्द 
हरिर कृपार पात्र सिसिजन भले 
रामरूप्ण-नामर वत्लोल-रोल घनि 
बेच्चामुग यम-द्त पएलावे आपु्ति 


४४७ 


है 





१०७ 


२८. नामायन 


१७६. रा-स' कपाट 


४४८ 'रा शवदक उच्चरन्ते राम राम राम राम राम 


डड९ 


४५० 


४५ ९ 


मुख हन्ते वाज हुया पलाय पापमाने 
पुण्यमाने होवे अभ्यन्तर राम राम राम राम राम 
'म' बुलि आति कपाट मारय टाने 


१७७. रामत करिया रामनाम चार 
अनन्त-शकति तुमि राम लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण 
हनुमन्त आदि महा महा वीरगणे 

आनि तरु लता पर्वतक कतेक योजन समुद्रक 

सेतु वान्धि पार भेलाहा महा जतने 

हे प्राण-प्रभु रघुपति राम राम राम राम राम 
तोमात करिया तजु गुण-नाम चार 

विना सेतु-वन्ध करि नरें राम राम राम राम राम 
अपार ससार-समुद्रर होवे पार 

१७८. कृष्णवित्‌ कृष्ण एवं भवत्ति 

कृष्ण प्रियतम आत्मा निज राम राम राम राम राम 
जात हन्ते अणुमात्रको भय नभृूनि 

आफ जिटो जाने सेहिजन राम राम राम राम राम 
विद्यावन्त गुरु सेहिसे हरि आपुनि 
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१७९. कृ-कृपा, ष्ण-लज्जा 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण बुलि जिटो अन्तकाले निज प्राण तैजे 
आचद्यर बबदे मुकुति ताडू दिवय 
आर आक किवा दिवो बुलि आउर दुइ पदे लज्जा हुया 
ऋणी भेलो बुलि नमाइया माथा थाकय 


१८०. पादसूले-पुरुषार्थ शिरसी 


२ हें कृष्ण तजु पद-मृले एकान्त गरण लवे जिटो 


कोन लाभ इटो एडाइवा कालर भय 
तजु भकतर सड्जगोटे सर्व पुरुषार्थ-राशि भिरे 
चडिया कौतुके अत्यन्त नृत्य करय 

१८१. अवतारहेतु 
परम दुर्वोध आत्म-तत्त्व तार ज्ञान-अर्थ हरि जत 
लीला-अवतार धरा तुमि कृपामय 
ताहान चरित्र-सुधा-सिन्धु ताते क्रीडा करि दीन-वन्धु 
चारि पुरुणर्थ तृणर सम करय 

१८२. उरुक्रम-पराक्रम 

उरुद़्म-पद-रेणु सेवि छय उमि जिनिलेक जिटो 
सिटो पुरपर जानिवा आच्चय नाइ 
आकेसे आच्चर्य वुलि घरि जार नाम एकवार स्मरि 
चाण्डालो नसम्प्रति ससार-वन्ध एडाय 
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५६ 


४५७ 
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१८३. भव्ति-सरोबरे 
भक्ति-सरोबरे क्ृष्ण-पद-पद्धूजत पडि निरन्तरे 
परम आननदे भकत-भ्रमरा-जाके 
क्ृष्ण-यश-रस-मधु-पाने मत्त हुया आति सावधाने 
राम-ताम-राजहस-राव शुनि थाके 


१८४. कथ ने-मथने 


ऐकान्तिक महामुनि जत निवर्तिया विधि-निपेषत 
निर्गण भावत थिति हुया निरन्तरे 
जानि पुरुपार्थ सार-तत्त्व कृष्ण-कथामृत-सागरत 
कथने-मथने सदाये रमण करे 
हरिर गुणर देखा वछ लभिलेक जिटो मोक्ष-फल 
ताहारासवारो चित्तक आनय टानि 
एतेके निपुण जिटोजन क्ृष्णर चरणे दिया मन 
हरिर गुणक नछाडिवा सार जानि 

१८५. शुकानुभव 
शुक निगदति परीक्षित यदि आमि निर्गुणत थित 
तथापि उत्तम-इलोकर महिमा-गुणे 
करिलेक मोक वच्य चित भागवत-पग्रन्थ विपरीत 
परम आननन्‍दें पढिलो आमि आपुने 

१८६. तिनिरो उत्तम भक्ति 

सृप्टि-स्थिति-प्रछयर हेतु अनन्त विचित्र कर्म हरि 
करा जिटो ताक गावे शुने प्रभसय 
अपवर्ग-दाता भगवन्त ताहान चरण-पड्डूजत 
तिनिरो निछय उत्तम भक्ति होवय 
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२९, प्राप्त 
१८७. नाम-प्रताप 


हरि-कीर्तनर ताप छागि पलाय पाप दशो दिशे भागि 
हेरा पाइले वुलि भयत भिडि लवडे 

ब्रह्माण्ड भितरे नपाइ ठाइआउर ब्रह्माण्डक पलाइ जाय 
नामे खेदि नेन्ते ब्रह्माण्डोपरि वागरे 


पाछे पाछे हरि-नामे खेदे एको ब्रह्माण्डत थान नेदे 
महा महा पातेकर गव भेल दूर 

एवं केक जाइवो वुलि डरि काम्पे सवे पाप तरतरि 
हरि-नामे पाइ दहि करिलेक चर 


नामे पुरुषक शुद्ध करि रेल नाम ताते भरि-पूरि 
धर्ममय तनु भे गेल हरि-भकत 

हरिर करुणा भेला ताक उच्च करि दिया हरि डाक 
परम सन्‍्तोपे नाचे आति आनन्दत 


१८८ तारिते शीघ्रे नपारे 


शद्धे वा अशूद्धे एक नाम वोछे वा शुने वा मने स्मरे 
अपराध-टहीन पुरुपक सद्ये तारे 

देह धन जन जर्थ ठोने पापण्ड बुद्धिये जिटो छवे 
सेहि हरि नामे तारिते ज्षीघ्रे नपारे 


२१११ 


४६५ 


४६६ 


४६७ 


८४६८ 
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१८९, दिरदेश-प्रशंसा 


जिदिगत महाभक्‍तसवे श्रीमन्‍्त कमललोचनर 
परम सनन्‍्तोपे कीर्तन जिटो करय 

सिदिशक नमस्कार करि दुर्घोर ससार सखे तरि 
आपुनि अच्युत-स्वरूप सिटो होवय 


रमानन्द-पद-यगलरूर मकरन्द-मध-द्रत-प्राय 
भकतसकले जिदिज्यत प्रकाशय 

सिदिश जानिवा गड्ढादेवी अनेक प्रवाह रूपे सेवि 
परम निर्मल स्वरूपे शोभा करय 


श्रीमधद्विप ईब्वरर कीतेन मज्जल निरन्तर 
जिटो भूमि-भागे शुद्ध रूपे होवे जात 

तार घलि जिटो शिरे धरे निछये जानिवा सिटो नरे 
क्ृष्णर परम वल्लभ होवे साक्षात 


१९०. साधन-सोपान 


हैं देव महेब्वर हरि तज कथामत पान करि 
बढाया भकति मनक शुद्ध करय 
वराग्येसे सार भेछा जार हेनय बोधक लभि पुनु 
परम निर्मल वकुण्ठ गेया पावय 


१९१. एकान्त-भक्‍त 


एकान्त भकत जारा हय किछु अर्थ तारा नवाड्छय 
महा अदभुत हरि-गुण-ताममय 

परम मच्चल कृष्ण-यण जात परे आन नाहि रस 
परम आनन्द-समुद्रे मजि रहय 


११२ 


४७३० 


४७१ 


४७२ 
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१९२. आदिसत्ययुगीन धर्म 


आदि-सत्ययुगे शुद्ध धर्म आछिलेक मात्र हरि-नाम 
देवसवे गुप्त करिले करि कपट 

हेन हरि-नाम व्यक्त करि समस्ते लोकक उद्धारिलछा 
श्रीमन्‍्त णद्)ूरे भाज़िला सवारो पट 


१९३. गुरु-गौरव 


जिटो महामति गुरुजने हरि-भक्ति-पन्थ-उपदेण 
दिया, दुखमय ससारर पार करे 

हेनय परम-गुरु-ऋण शुजिवाक प्रति जाना निप्ट 
अन्यत्र उपाय नाहि अज्जलित परे 


हरि जेन आति कृपामय भक्‍त गुरुजनो सेहि नय 
दुयोजन एक शरीरत मात्र भिन्न 
कृपा-रसे तुप्ट हया चित्त लोकर हितक चिन्ति नित 
निज गुणे तुप्ट दुयो अहद्जारे हीन 





३०, पूर्णाहति 


१९४. अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड-नायक 


४७३ 


४७४ 


४उछ५ 


गोविन्द गोविन्द गोविन्द गोविन्द 
गोविन्द राम मुरारि 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्डर हरि अधिकारी 


गोविन्द राम मुरारि मुकुन्द राम मुरारि 
भकति-रोचन दुख-विमोचन 
भकतर भयहारी 


परम पुरुष परम आनन्द 
परम गुरु मुरारि 

अनादि अनन्त अच्यूत गोविन्द 
भकतर भयहारी 


१४ 


४७ 


डी 


४७७ 


४७८ 


४७९ 


४८० 


४८१ 
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१९५. प्रकीर्ण घोषा 


मोरे इष्ट देव यादवराय 

सेवा करिवार नामे उपाय 

सहजानन्द हरि स्वरूपानन्द 

हृदयानन्द हरि परमानन्द 

राम कमलापति तुमि अगतिर; गति 
भकति मिनति तुति नजानो . पामर-मति 
शिव शिव शिव शिव जिव 

शिव सनातन जगजीव 


जगतजीवन राम जगतजीवन राम 

जगतर सुमज़्जल तुवा गुण-ताम 
१९६. सधुर-सूर्ति 

मुरारि मुकुन्द राम मुरारि मुकुन्द राम 

मुरारि मुकुन्द जय राम 

सुमरणे पाप-क्षय मिले महामहोदय 

दुखचय गुचे थोक भय हरि राम 

राम कृष्ण गोविन्द राम कृष्ण गोविन्द 

राम कृष्ण गोविन्द हरि 

वनमाली वासुदेव पद्मनाभ जनादंन 

माधव मुकुन्द मुरारि हरि राम 


; माधव मधुर-मूरति मधु-सूदन 


दनुज-दमन दुखहारी 
पीताम्वरधर व्याम-रुन्दर हरि 
जय जय मुझुन्द मुरारि हरि राम 
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४८४ 
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४८६ 


४८७ 


४८८ 


१९७. नाम-महिस्त 


राम कृष्ण राम कृष्ण राम । हरि हरि 
रामते रमोहो अविराम । राम राम 
राम-नाम धर्म अनुपाम | हरि हरि 
पूरे भकतर मन-काम । राम राम 


कलि-युगे राम-नाम सार । हरि हरि 
राम-नाम विने नाहि आर । राम राम 
राम वुलि पावे भव-पार। हरि हरि 
राम-नाम जगत-उद्धार । राम राम 


राम-नाम अमूत्य रतन । हरि हरि 
राम-नाम विने नाहि धन । राम राम 
राम-ताम मुक्ति-विडम्वबन | हरि हरि 
जप रामज़्ताम अनुक्षण । राम राम 


राम-नामे भकति सुगम | हरि हरि 
नाहि भक्ति राम-नाम सम | राम राम 
राम-नाम धर्मते उत्तम । हरि हरि 
राम-ताम पातकर यम । राम राम 
राम-तामें धर्म-शिरोमणि । हरि हरि 
राम-नाम पापर अगनि । राम राम 
राम-नाम मृत्य-सञ्जीवनी । हरि हरि 
राम-नाम घपियोक छानि। राम राम 


११६ 


डट८९ 


४९०२ 


[ अध्याय . ३० 
१९८. तास-निष्पत्ति 


राम कृष्ण जिटो सतते सुमरे 
तार आर काक भय 

समस्ते धर्मर उपरे वसिया 
राम-ताम प्रकाशय 
राम-कृष्ण-नाम-कीतंव विनाइ 
कृत्य-गेप नथाकय 
राम-कृप्ण-नाम-कीर्त ने क्ृष्णर 
कृपार मन्दिर हय 


राम-कृष्ण-नाम-की तेन-प्रभावे 
ससार नलुखे तरय 
राम-कृष्ण-नाम-की तंने समस्ते 
विधिनि नाश करय 
राम-कृष्ण-नाम-रसक लभिया 
मुकुतिको नगणय 
राम-कृष्ण-नाम परम-आनन्द- 
समुद्र मजि थावय 


१९९. नासम-विजय 


४९४ हियार माजे नामर भाण्डार 


४९५ 


४९६ 


४९७ 


मुखे वाज हय 
राम-नामे मारणा मारे 
पाप-कटकर क्षय 


पाप-बिपक्षक सहरि हरिर 
नामे खलखलि हासे 

सकल घर्मर उपरें वसिया 
हरिर नाम प्रकाशे 
मुकृति-सुखक वच्य करि हरि- 
नामें आनन्दत नाचे 

पुरुष सहिते सखित करिया 
चलय हरिर काछे 


आपुन नामर महिमा देखिया 
हरिर आनन्द चडे 

जिटो नाम लय हरि तार हय 
इ पुतु रहस्य वरे 
हरि-गुण-नाम भाविया पुरुपे 
रहय हरिर पाज्ञे 

हरिर चरण ह्ृदये धरिया 
कहय माधव दासे 
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२००. जानिया भजियो भाई 


४९९ ए भावक भाइ भज भगवन्त भवितभावे 
भगवन्त भजिया परम गति पावे 
भगवन्त नभ्जि चलय यम-ठावे 
भगवन्त-भकतक जझमने नधावे 


७५०० भगवन्त भजिया जनम वाहुडावे 
आन जत सवे मिछा भक्तिर अभावे 
जानिया भजियो साइ भगवन्त-पावे 
एहू रस माधव मूरुखमति गावे 
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श्पा 


असमिया उच्चारण सम्बन्धी सूचनाएँ 


है. 


जा और छ का उच्चार स' के समान होता है । 

ज' और स' का उच्चार ह' के समान होता है। 

प' का उच्चार हू! मिश्रित ख' के समान होता 

सयक्ताक्षरों मे 'ग्‌ प्‌ त और 'चू छ का उच्चार श्‌ प्‌ स्‌ 
' ही होता हैं। 

क्ष॑ का उच्चार स्य या क्ख' के समान होता है। 

आ का उच्चार ओइ' के समान होता है। 

ओऔ' का उच्चार ओउ' के समान होता है। 


धब्दारभ में या का उच्चार 'ज' के समान होता है। 


श्य१ 


नामधोपा-सार के कठिन दब्दों का अर्थ 


[ अक घोपाओ के है ] 


अजनीया -- प्रकाश 
दिखानेवाला 
असन्‍्त -- असत्य 
आउर|-अन्य 
आकल पड 
आके >-इसको 
आचान्त--आचमन 
आछस -- हो 
आछा हे 
आछाड (र) --ठोकना 
(बाहु आछाडिक- 
वाह ठोकफर अर्थात्‌ 
निर्भय होकर) 
आछे है 
आछ्ोक -+ रहने दो 
जात" इसमे 
आन <- अन्य 
आपुन-हुरे 55 अपने-आप 
आयाजात >> आना-जाना 
आर च-ओऔर 
सार >- टसवा 
आराब - ध्वनि 
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३८८० 


आलास 5-आलस 

आवरर-और, अन्य 

आवे--अब 

आसि"आकर 

आसे->- है 

इन्न्यह्‌ 

इटो>+ इस, यह 

इबार-"- इस बार 

इबेलि-> इस वार 

इसव >- ये सब 

इसे >>यह 

इहात >+ इसमे 

उधार "-उद्घार करना 

उपग- तरना 

एकाजानि -- एक साथ, 
एकत्रित 

एकान्त >-अनन्य 

एकेखानि-र एकमात्र 

एकोबे-उुछ भी 

एत > इतने 

एतावन्त ऐसे 

एतिपणे ल्‍टस क्षण, अभी 
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एतेकेज इसलिए 
एरच-छोचना 
एवचे-- अब 
एहित्त्ज्न 
एहिल्‍्यह 
एहिंमान ८ इ्तना 
एहु-यह 
ऐकान्तिक 
ऐंद-यहाँ 
ओचरज-नंजदीक 
कत-- कितना 
कतनो -- कितना 
कत्तवा-- कितनी वार 
कती -- कितने 
कनोहो - कितना भी 
दपाटद > धार 
कसन-+-- कँसे 
दासने > केसे 
फादुति - प्राथना 
दाको -- विसीवा 
वाछ ८ साथ, सग 
बाण - कान 
पातरर- व्यावुलल 
किनज्वया 
दिछु> बोर 
हिन्‌ - खोीदना 
विल्ते - वौननसा 


न्‍-+निप्ठावान्‌ 


श्र । 
ल्‍प्ै 
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१२३ 


किनो -- कितना 

किवातरे-"- किस कारण, 
किसलिए 

किमते -- कैसे 

किसक -- किसलिए 

केनमते --किस तरह 

क्ेने "क्यो 

केसने +- कैसा 

केव -- किसीने, कोई भी 

कंक-कहाँ 

फ्लो >-कहा 

कोन "कौन 

कोननो--कौन ? 


कोवान"्पक्षीविशेप की आवाज 
“>उच्च छब्द करके 


खलखलि 

खाण्डा--तलवार, खड़ग 

खानि (खन) +>जर्थग्ृन्य 
उपथब्द 

खुज -- माँगना 

खेद >खदेड देना 

खोज-"-इच्छा करना 

गये -- जाना 

गाइ > गाय 

गियान >ज्ञान 


८३ 
११२ 


७ 


१८१ 


र्२७ 


८ढं 


चंच -- जाना, द दाना, ह्दाना च श्प्‌ 


गोद -+ समदायव पद १० ॥ 
गोदाइलो -- वाया 


४५३ 


।६:2.4 


गोहारि -- निवेदन 
घुमटि >-नीद 
चड>- चटना 
चार-देखना 
चा>-चाहना 
चाप (नजदीक ) आना 
चारच-शेटठ 
घूर-चूर्ण 
चेध्य--चौदह 
जछोडना 
छानिया >छाकर 
छाद > वाँयना 
छिड्‌> तोडना 
जत-- जितना 
जतेक+- जितना भी 
जयात जहाँ 
जर->-ज्वर 
जरी "रस्सी 
जाना 


जाइ-- रहना (पूरक अव्यय ) 
जाकऊ 5 अनेक वचन निदर्णक 


जव्यय 
जाक>-ममृह (7॥0८८) 
ज्ञन न जिसमे, जहाँ 
जान + जिससे 
जात घोषित 
जानस ८ जानते हो 
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४५६ 
११ 
१९३ 
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जार जिसके 

जाराज-जो (अत्यन्त 
आदरार्बी ) 

जावे>- जब तक 

जाहार>- जिसके 

जाहार -- जिस पर 

जि>जिस 

जिकालत+-- जिस समय 

जिटोचजो 

जिन्‌ ++ जीतना 

जिमते "जिस तरह 

जिहेतु"ः जिस कारण 

जुरि (जगत) 

जुबाइ योग्य, उचित 
न्त्जो 

जेन >> जैसा 

जन +- जैसे 

जेनमते+- जिस तरह 

जेबे+- जब 

जेहेन > जैसे 

जोनो >+ घायद 

झाण्टनच्दीत्र 

टाने >- जीर से, पक्का 

ठाइर- स्थान 


डाउक ऋपक्षीविद्येप (बतरा 


के जैसा एक पक्षी ) 
डाक -वठाना 


न दनियाभर 


पं 


८ 
दी 


डाटि-दूंठता से 

तजु ८ तुम्हारा 

तदेक -- उतने 

तयात -+ वहाँ 
तरतरावे -- धरधराना 
तरे- देखिये किबातरे 
ताक -- उसे 

ताके>-उसे 
ठाक८-उनके 

तान-+ उनका 


तान्त-- उनके 
तान्तनजन उन्तक 


र्८४ड 


तारा >-वे (अत्यन्त आदरार्बी ) ४६९ 


दठारासदेज--वे भव 
तादे-तव तक 

तासम्दार -- उनके 

ठाहाक -- उनके 

ताहाते -- उसमें 

ताहान "5 उनवा 

तिन्ति (हित) --भीगकर 
तुल > उठाना 
तेपणरेपरा- उसी क्षण से 
तेएने> उसी क्षण 

तेनय - देसे 

तेन्ते फिर 

तेवे--तव 

तोद >नुझ्े 

व्रवितयर> तीनो के 
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थाकतेओ -- रहते हुए भी 
धान ८-स्थान 

थाप-"- रखना 

थयो८- रखिये 
दान्त--दाँत 

दाय"-दोप 

दायक -- उत्पीडन को 
दायातरे--दयापूर्वक 
दुइच-दो 


द्ुगुटि -- दो (गुटि--उपशब्द ) 


देवान >- दूकान 
देहा देह 
घान्त>-दौइता है 
घिक-- धिक्‍्कार 
नपार+>-न सकना 


नफर-दाय-"- भक्त की शपथ 


नय "नही 

नय "नीति 

नानान "-वहुत 
निफार"-कप्ट, दुख 
निचय-- निव्चय 
निप्तरा> निर्यर, झरना 
निविहिला >नप्ट किया 
निमज ८ निमगन होना 
निष्खरू-निर्जज्ज 
निष्द -- निच्चप 
निष्ठो-- निश्चित 


श्र 
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१३५ 
१२३ 
२०५ 
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१०२ 


ल्‍प 
वर 


>> आए »२) 
०्<्‌ 


4 


शत 


नेदाहा न्‍- देते नहीं 

नेन्‍्ते >> ले जाते हुए 

नोजोडय -- काफी नही 

नोबोरूस-- वोलता नही 

पट>- आवरण 

पदे >+ उसलिए 

पर“- पड़ना 

परियार > परिवार 

परे-- श्रेप्ठ 

पश्च--प्रवेण करना, लेना 

पाछे>पीछे 

पात-- सोलना 

पानेजुडि >पादत्राण, जूता 

पारेमान -- यावच्छक्य 
(जितना सभव हो ) 

पाश>- वद् 

पासर -- भूलना 

पुनुर फिर से 

पुप्‌ >- पालना-पोसना 

पुर पूरा करना 

पेहुलाइयों  फेकिये 

फ्रज-पूमना 

बडे ८ प्रताग से 

वयस॑-आयुप्य 

बरतनथेपठ 

वराज ८ भाग्यहीन, दुदेवी 


पु 


बढ़े > बरवान्‌ 


२९५ 
३३४ 


३५३ 
२९५ 
र४र 
३५० 


२२४ 


प्का 


वहुतर -- बहुत 

बागरच""-लोटना 

वाघजालि करि-८ ( चारो 
ओर से) घेरकर 

बाछि>- चुनकर 

बाज--प्रकट 

बाजी उ- वन्व्या 

बाझू (पलाइवेक) दूर 
भागेगी 

बापदाय <- धर्मपिता 

बाय "-वजाना 

बाहुड > वन्य होता 

ब्िका>- विक जाना 

बिचार८"-सोचना 

बिनाइ, बिनाय 5 विना 

बिने>-विना 

बिहि- विहित 

बुर"-डूबना 

बेकत >-स्पप्ट 

बेंकामुवा >टेढा मृंह 

बेढाइ "चारो तरफ बढते 
चलो 

बेहार-व्यापार 

भरिज-पर 

भाग" फोटना 

भा5 > ठगना 

भाट > वचना करना 
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१०२ 
४६२ 


२३८ 
१४५ 
१०१ 
२०५ 


भिक्षारी -- भिखारी १४७ 
भिडिज-अति वेग से ४६१ 
भुजर-भुगताना, भोगने को 

वाब्य करना ७९ 
भैल - हुआ ण्ण्‌ 
मजू-- डूबना ब््प्‌ 


मनयगोदे मन (गोटे-उपणब्द ) ३४६ 


मरन्ताजन-- मरनेवाला २१७ 
मरिएण>-म॒क्ति, छुटकारा १५३ 
मपिमूर- चूर्ण, विदीर्ण २२८ 
माजत्-वीच में रबर 
मार" घात, जहित, हत्या ब्र्‌ 
मारणा मारे" हमला करना ४९४ 
मिछा>मिथ्या २९ 
मिरति ८ प्रार्थना ११४ 
मुदछुवकन ४०८ 
मेलिज-> उठाकर ३१६ 
मोट "उपर वा आवरण, 

ढ्व्वन ३६१ 
मोहोरज-मेण १०२ 
रज रहना ४ 
रगरू आनद १८७ 
रागाज- रवतवण २८५ 
राव-- व, आवाज टण्‌द 
लजगना हा 
ए३ है दोता होता ५९ 
छवरडे - दाउते हए ६९७ 
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लाग-सान्निध्य 

शक -- सन्देह 
शुमनज्न्यम 
शुज--चुकाना 
सखित--सखित्व 

सघन +>-वार-वार 
सगगोट-- साथ 

सजात -- विश्वास 
समिधान-"-उत्तर 
समूलि--पूरी तरह से 
समे --तुल्यत्वे, समानत्वे 
सरसरि--अहरह, अखड 
सरि+(-श्रेप्ठ, समान 
सवारो5८-सवका 

सवे (सव) >-सव 
साजु- प्रस्तुत, तैयार 
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७६ 
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१९१ 

४३० 
३१ 
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साते-पाचे -- पाँच-सात व्यक्ति 


( एकत्रित होकर ) 
सिनत्उस 


२८३ 


५ 
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सिजय--सिद्ध या सम्पन्न होना ३४२ 


सिटो > वह 

सिमत -- उस तरह 
सिसि>- उसीने 
सिहेतु--जिस वारण 
सूचक --निदक, खल 
सेइ>- वही 

सेव -प्रयाम, नमस्कार 


२०३ 
३४६ 
२०१ 
८ 
३२०४ 
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सेहि-उस 
सेहिमते-- उस तरह 
सेहिसे -- उसी ने 
स्वरूप आश्रय 
हन्ते-- से 

हन्तो-- होते हुए भी 
हाट >-वाजार 

हामो "हम 

हासि>- हँसकर 
हिय> हृदय 
ह॒इबोहो (ह) -होऊँगा 
हुयाछ--हुए हो 


१२८ 
२०१ 
१८८ 
१२५ 
३५१ 
२६३ 


१४७ 


१२८ 


हेन-- ऐसा 

हेनय +- ऐसे 

हेनो --ऐसा 

हेर--अरे | [बुलाने का 
सवोबन ) 

हेरा--अरे | (बुलाने का 
सवोबन ) 

हेला-- आलस 

हेला ८ उपेक्षा 

हैबार -- होना 

होकत्हो ' 

हौक --हो 


